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इस ग्रंथके मकाश करनेका हेतु यह है कि जगतकी हिन्दी 
भाषा ज्ञाता विदुन्मंडडीका इस बातका निश्चय कराया ज़ाबे कि 
प्राचीन जेनधर्म ओर बोद्ध घममें किस तरहस साम्बता है। उभय॑ 
दर्शनेके माननीय ग्रन्थ आधारसे दानांकी समता प्रदर्शित क़रनेका 
काम ग्रंथेके वाक्योंको दें कर किया गया है | 

यह भी उचित समझा गया कि इस अन्यका झविक्रतर भेटमें 
देकर प्रचार किया जावे जिससे शीत्र ही इस तलका प्रकाश हो जावे 
कि जैन ओर बोद्ध तल्लज्ञान एक है। सागरमें जब मैंने सन्‌ १०.३२ 
में वर्षाकाल व्यतीत किया था तब ही यह ग्रंथ वहां लिखा गया था। 

वहां दिहली निवासी घर्माता छाछा मिट्नडाल छालचेदजी 
अग्रवाल दिगम्बर जेनका फर्म है। यह भारतके प्रसिद्ध बीड़ीके 
व्यापारी हैं । आपसे इस अन्थके प्रकाशनके लिये कहा गया। आपने 
सहर्ष अन्थके मुद्रणका व प्रकाश होनेका खच देना स्वीकार किया । 
इस उदारताके लिये वे धन्यवादके पात्र हैं। जो कोई इस ग्रंथकोी खरी- 
दना चाहें उनके लिये इस पुस्तकका दाम बहुत अल्प सिर्फ बारह 
आना खखा गया है। पुस्तक विक्रीसे जो दाम आवेगा वह पुस्तक 
दान खाते ही जमा किया जायगा जिससे और भी पुस्तकोंका दान 
किया जा सके । यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है, हरणक तल्वखोजीको 
पढ़कर राम उठाना चाहिये । 


अगास । ब्रह्मचारोी सीतलप्रसाद, व्यवस्थापक 


२ कल ४  आत्मर्म सम्मेलन, चेदावाड़ी-सुरत | 


संक्षिप परिवय- 
छाझा पाजजीवदारशर्जी-देशइली ! 


इस पुस्तककों अपने ज्ञान दानसे प्रकाश करने वाले वयोवृद्ध 
छाला रामजीदासजी जेनी हैं। जिनकी आयु ७० बपकी है। आपका 
चित्र इस पुस्तकके साथ है | शहर दिहली सदर बानारमें छालछा 
रामजीदास एंड कम्पनीका प्रसिद्ध फम है। आपका जेन घमसे व 
उद्योग व व्यापारसे बहुत प्रेम है। आपने अगयने गाद़ परिश्रमस 
स्वदेशी उद्योगकी आश्यादीत उन्नति करके यह दिखा दिया है कि 
जन समाज पश्चिमीय व्यागारियोसि किसी तरह पीछे नहीं 

सन्‌ १९२१ दिसम्बरमें जब देहलीमें इन्डियन नेशनल 
कांग्रेसका वार्षिक अधिवेशन हुआ था उस समय लाला साहबके दिल्‍में 
स्वदेश प्रेम ऐसा जागृत हुआ कि आपने सोचा कि कोई ऐसी स्वदेशी 
चीज तय्यार की जाबे जिससे विदेशमें भारतका पैसा जाना बन्द हो 
और भारतीय भाई व बहिनोंकों आजीविकाका साधन मिले | 

बर्तेमान जगतकी वायुके अनुसार भारतमें भी सिगरेट पीनेका 
बहुत रिवाज्ञ होगया था। विदेशोंसे छाखों रुपयोंकी सिगरेट भारतमें 
आती ओर मारतका पेसा विदेशमें जाता था व भारतीय कंगाल होते 
थे | तब आपने यही निश्चय किया कि स्वदेशी बीड़ी तैयार कराके विक्रय 
की जाबे। पहले आपने कुछ मध्यप्रांतके बीड़ी बनानेवालोंकी एजेंसी 
ली और बीड़ीका प्रचार पंजाब व युक्तप्रांतमें करना प्रारम्भ किया । 
परन्तु कतिपय भारतीयोंके भीतर कुछ ऐसी कमजोरी है कि पहले 
तो वे माल अच्छा देते हैं फिर खराब देने लगते हैं, इस दोपके 
कारण इनको व्यापारमें सफछता नहीं हुईं। तब आपने विचार किया 


(9) 

कि स्वयं कारखाने खोलकर टीक माल तैयार करना चाहिये और 
सचाईके साथ विक्रय करना चाहिये तब ही सफलता होंगी। सब्यसे 
ही विश्वास जमता है आर विश्वाससे ही व्यापार चमकता है | 

तब प्रवीण छाढा रामजीदासने अपने उत्साही सुपुत्र मिट्रनटालजी 
ओर लालूचंदजीको मध्यप्रांतमें भजा कि वे वहां कारखाने खाठकर 
अपनी देखभाल्में अच्छा माल तेयार करावें। धर्मात्मा ओर उद्योगी 
भाइयेनि पिताकी आज्ञानु आर कारखाने खोले और अपनी बीडीका नाम 
पानका इक्का रखा। इस नामकी बीडीको पवलिकने बहुत ही पसन्द 
किया ओर इसका प्रचार इतना बढ़ा कि इस फर्मकी तरफसे आज- 
कल सागर, दमोह, कटनी, खुरई, गढ़ा कोटा आदिमें बहुतसे कार- 
खाने खुले हुये हैं जिनमें हजारों गरीब भाई बहन बीडी बनाकर 
अपना उदर पोषण करते हैं । सचाई व सफाईसे व्यापार करनेके 
कारण: इनको व्यापारमें बहुत छाभ हुआ | धमम प्रेम हानेके कारण 
उन्होंने अपने धनको उपयोगी ज्ञान दान आदिमें खरचना अपना 
कर्तव्य समझा । आप जेन समाजकी तन, मन, धनसे अच्छी सेवा 
करते हैं, देहलीका हीराछारू जैन हाईस्कूल व अन्य रूस्थाओंको 
आवश्यक जच्छी मदद देते हैं तथा सागर व दमोहकी जेन 
संस्थाओंकोी भी अच्छी सहायता देते रहते हैं। आपके उद्योगसे 
रार्खों रुपया विदेश जाना बंद हो गया व मारतीयोंकों छाम हुआ | 
आपका परिचय बताता है कि जेन व्यापारियोंकों सदेशी मालकी 
उन्नतिमें उद्योगशील होना चाहिये | आपने जो उचित दान इस 
पुस्तक प्रकाशनके लिये दिया है उसके लिये हम कतज्ञ हैं । 

>्यकाशक | 
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सम्मति-पं० अजितप्रसादनी वकील एप, ए. एल एल, वी. 
हि भूतपूव जज हाईकोटे बीकानेर । 
जन-बोड तत्वज्ञान । 

इस पुस्तककों मैंने उस समय भी देखा था जब श्री० जैनपम- 
भूषण ब्रह्मचारी शीतल्मसादजीने उसे मेरे पास छपनेके लिये छोड़ 
दी थी; ओर अब फिर छपी हुईं यह पुस्तक मैंने आयोपांत पढ़ी । 

इसके पढनेसे यह विचार जो चिरकालसे मेरे मनमें स्थान 
- पारदा था दृढ़ होगया । ब्रह्मचारीजीने वीसियों बोद्ध ओर जेन गन्थकि 
वाक्योंको उड़्त करके, और उनपर तुलनात्मक दृष्िसि सूक्ष्म विचार 
करके यह सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों घर्मोमें ऐसा अन्तर तथा 
विरोध नहीं है जेसा सामान्यतया समझा जाता है। 

एक समय था जब कि दिद्वानोने भिन्नर धर्मो्में पारस्परिक 
विरोधको बढानेका प्रयत्न किया, धार्मिक अन्थोकोीं नष्ट किया, 
घामिक तल्वोंकों अरथंका अनर्थ करके दिखलाया, जेनोंको नास्तिक, 
बोद्धोंको क्षणिक, निर्वाणकों क्रमाव कह दिया, खेद है कि वह 
भावना आजकल भी कुछ संकुचित हृदय विद्वानों चली आरही है, 
जो सांप्रदायिक विरोधको बढाना ही अपना धर्म समझते हैं । किंतु 
समयमें हुभ परिवतन होगया है, ओर अधिकतर विद्वानोंका विचार 
धर्मसमन्वयकी ओर है | 

ब्रह्मचारीजी सीलोनके विद्यालंकार कालिज केलेनियामें एक मास 
ठहरे । रंगूनमें बोझ मंदिरोंका निरीक्षण किया । वहां और अन्य 
स्थानोंमें बोद्ध विद्वानोसि तात््तिक चर्चा की | पाली भाषाकी बोद्ध 
पुस्तकों ओर उनके अंग्रेजी अनुवादोंको पढ़ा, ओर इस प्रकार खोज, 
अध्ययन ओर अनुभव करके उन्होंने यह पुस्तक तय्यार की | 

इस पुस्तकमें अह्मचारीजीने यह सिद्ध कर दिया है कि गौतम 


.. (२) 

बुद्धने २०, सालकी उमरमे घर छोड़ा | पहले दिगम्बर जन मुनिका 
चारित्र ग्रहण किया और देर तपश्धरण किया, फिर उन्होंने ऐसे 
चारित्रकों अनावश्यक या दुस्साध्य समझकर वल्र सहित साधुचर्या 
चलाई । जेसी कि रवेतांबर जन साधुओंकी प्रवृत्ति है। तात्त्िक 
इष्टिसे विचार करनेपर यह झलकता है कि जीव तलके श्रुव रूप 
अस्तिलमें ओर शाइवत मोक्षकी प्राप्तिमें बौद्ध और जनागम्में विरोध 
नहीं है । बोद्ध साहित्यमें निर्वाणका “ नाश " वा " अभाव ” . 
रूप नहीं कहा है, बल्कि ज्ञानमय, नित्य, अमर, तृप्णा रहित, 
विशुद्ध, केवछ, अमूर्तीक, जन्‍्मरहित जीव अवस्था रूप कह है। बोद्ध 
ग्रेथोंमें यह तो छष्ट देखनेमें नहीं आया कि मुक्तात्मा पृरुषाकार 
ध्यावमय सिद्धक्षेत्रमें लोकके शिखरफ अनंतकालके लिये विगजित 
है। किन्तु तात्विक सिद्धांत तो आत्माका स्वरूप है न कि उसका 
भाकार वा स्थिति स्थान। मोक्ष मार्ग और कर्म विपाक, कमे सिद्धांत 
अदिसा धर्के विवेचनमें तात्विक अंतर विशेष नहीं है| केवल 
शाब्दिक भेद है। बोद्ध वाक्योंमें दिखलाया है कि स्थावर व ज्सकी 
रक्षा करे, देखकर चले; घासको न रोदे, रात्रिकों भोजन न करें । 
लंकावतार सूतञ्रक आधारपर बोद्धोके यहां मांसाहार मना है तथापि 
उनमें मांसाहारका प्रचार होरहा है, यह खेदकी बात है । बौद्ध 
विद्वानोंकी विचार करके मांसाहारंक अचारकों बंद करना चाहिये, 
जिससे बीद्धधर्म पर धब्बा छगता है। ओर जैन साहित्यका अध्ययन 
करके बोद्ध वाक्योंका मन्तव्य समझना चाहिये । पुस्तक समयोप- 
योगी, लाभदायक, शिक्षाप्रद ओर विचारोत्रादक है । 


अजिताश्रम-लछूखनऊ । 
वा० १४--३१४ |... अजिकासाद । 
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पाली भाषाका कुछ बोद्ध साहित्य देखनेसे तथा पाली भाषाके 
त्रौद्ध प्रेथेंकि इंग्रेनीमें उल्था पढ़नेसे व स्वतंत्र लिखित इंग्रेजीमें बोद्ध 
पुस्तकोंको देखनेसे मुझे ५ह प्रतीत हुआ कि प्राचीन बोद्ध मतके सिद्धांत 
जन सिद्धांतससे बहुत मिछ रहे हैं। बोद्ध विद्वान साधुमोसे वार्तालाप' 
करनेके निर्मित्त में सीलोन गया औरे वहां विद्यांकार कालेज केले नि- 
यामें एक मास ता० १४ मईपे ता० १३ जून सन १९३२ तक ठदरा 
तथा कई स्थानोंमें धुमकर वहांका अनुभत्र प्राप्त किया। बहुतसा विघय 
श्रयुत बोद्ध साथु आनन्द कोसल्यापन ओर बुद्गचयकि कर्ता श्रीयुत 
राहुल सांक्रत्वायनसे मिलकर प्राप्त किया। मेरे मनमें उत्कंठा हुई कि में 
जन ततज्ञान व बौद्धतलज्ञानको प्रत्येकके ग्रंशोकि वाक्य देकर मुकाबला 
कर के दिगव 2! ऊ। जिससे पाठकोकी दोनोंको साम्पताका पता चले । जहाां- 
तक मेंत बोद्धेके निर्बाण और निर्वागके मार्गका अनुभव करके विचार 
किया है तो उसका ब्िछकुछ मिछान जनिरयेके निर्तजग भरे निर्त्राणके 
मागछ होजाता है। इस पुस्तकको मले प्रकार पढ़नेसे यह बात पाठकोंको 
शात हो जायगी। पाठक देखेंगे कि गोतमबुद्धने गृह त्याग करनेपर कुछ 
काल्तक दिगम्बर जन मुनिका बाहरी चारित्र पाला था, फिर अपना 
मध्यम मांग प्रगट किया । सबस्न साधुका मार्ग चलाया-सिद्धांत एक 
ही रा । बोद्धका जो कुछ प्राचीन साहित्य प्रथम शताब्दीका लिखा 
पाली भाषाका मिलता है, उसमें चारित्र सम्बन्धी वर्णन विशेष है 
जिन बातोंमें अनुमान प्रमाणकी आवश्यक्ता होती है व न्‍्यायशञाख्रकी 
शरण छेनी पड़ती है, उन बातोंकों गोनम बुद्धने पूछनेवालोंको व्या- 
ख्यान करनेसे निषेत कर दिया जेसे आत्मा क्या है, निर्वाग क्‍या है, 


ते 


'मग्णके पं छे क्‍या होता है | तोका ब्णन दूसरे ढंगसे किया है 
“जिससे किसीसे बादविवाद तो हो नहीं और सम्झनेवाले स्वये समझ 
जावें और निभगके लिये के | डहर्म तो ऐसा अनुमान 
होता है कि जसे जरनोंमे एक सिद्धांत मानते हुए नी दिगम्बर वे इवेतास्ग्र 
दो भेद पड़ गए है, उसो तरह श्री महावीर स्वामीके समयमें ही वच्ल 
सहित साथुचर्या स्थापित करनेसे बोद्ध संत्र जन सबसे पृथक होगया। 
ओर जमा पाली साहित्यसे प्रगट है, गोतमबुद्ध व मह्दावीग्स्वामीमें पर- 
स्पर अनमेल दिखलानेवाले बहुतसे सूत्र हैं परन्तु इन सूत्रो्म जसा 
अनमेल दिगखाया गया है वह जेन साहित्यकों देखनेसे अनमेल नहीं 
रदरता है किनु मेल होजाता है। हम नीचे उन सूत्रोंके कुछ नाम देते 
कै जिनमें श्री मगवान महावीरका कथन निग्गेध नात्तपुत्तके नामसे 
कहा गया है । प्रथम झताब्दीमें जब ब्रोद्ध साहित्य लिखा गया तब 
जन और तब्रोद्धमं कसा परस्पर ईर्षा भाव या द्वेष था इसका यह 
नमूना है-- 

बुद्धचय मिंसे-सूत्रेंके नाम नीचे प्रकार हैं-- 

(१) ४० ९१-( जाटेल ) सुच् (सं० नि० ३-!-१) राजा 
प्रसेनज्ित कोश मगवानसे बोढे-( है गौतम! बह जो श्रमण जाह्मण 
'संघके अधिपति, गणाषिपति, गणके आाचाये, ब्ाता, यशास्री, तीथेड्डर 
बहुत जनोंद्ारा साधु-सम्मत हैं जेसे निगठनाटपूस (निर्श्रेध ज्ञातपुत्र) | 

(२) ४० ११०-अभिवधक पुत्त-सुच्त-( ० नि० भ० क० 
२-४-५ ) तथा ( स० नि० ४०-१-९ ) 

एक समय कोसलमें चारिका करते हुए बड़े भारी मिक्षुसंधके साथ 
भगवान जहां नालिन्दा है वहां पहुंचे....उस समय बड़ी भारी निगेठो 
( जैन साधु भों )की परिषद्‌क साथ निगेठ नाटपुत्त (महावीर) नारंदा 
हीमें वास कते थे । 


३ 


(३) ० १४८ सीहसुत्त ( अ० नि० ८, १, २, २ )-- 

“एक समय भगवान वेशालीमें थे....उस समय निगंठों / जनों ) 
का श्रावक सिंह सेनापति उस समामें बंठा था....तत्र सिंह सेनापति 
जहां निगठ नाथपुत्त थे वहां गया | 

सिंह ! तुम्डारा कुछ दीघकालसे निर्मेठके लिय प्याउक्ी ता 
रहा है। उनके जानेपर पिड न देना ऐसा मन समझना | 

(४) प० २२८ चूछदु/ख खनन्‍्व छुच (म०नि० १: २: ४) 

“एक समय में राजगृहके गृद्धकूट पर्वतपर विहार करता था 
उस समय बहुतसे निगठ ( जन साधु ) ऋषिगिरिकी काल शिलापर 
खड़े रहनेका त्रत ले तीत्र बेदना झेल रहे थे | 

निगठो £ तुम क्यों वेदना झेल रहे हो? तत्र उन निगंठोंने कहा-- 
४ निगठ नातपुत्त ( जेन तोर्थकर महावीर ) सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, आप 
अखिल ज्ञान दशनको जानते हैं | चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा 
निरनर (उनको) ज्ञान दशन उपस्थित रहता है | 

(५) पृ० २६९-महासुकुलुदाय-सुत्त-( म० नि० २: ३: ७ ) 

“राजगृहमें वर्षातनासके लिये आए हैं। निगंठ नाथ-पुत्त |? 

(६) प० २८० चूडछ सुकुलदायि सुत्त-म० नि० २-३-९) 

कोन हैं-सर्वज्ञ, स्वदर्शी, निखिलज्ञानसम्यन्न होनेका दावा काले 
हैं। मते-निर्गवनाथपुत्त ! 

(७) ४० ३४१ देवदहसुत्त (म० नि० ३: १: १) 

उन निर्गठने मुझे कट्ा “ निर्गंगनातपुत्त सर्वज्ञ सर्वदर्शो अग्विल 
ज्ञानदरनकों जानते हैं | ?? 

(८) पृ० ४४९-उपालिछुत्च-( म० नि० २: २: ६ ) 

उस समय निर्गठ नातपुत्त निगंठों / बन साधुओं ) की बड़ी परि- 
घद्के साथ नालंदामें विहार करते थे। 


श्र 


उपालीसे भगवान बुद्ध कहते हैं-““दीवक्ालसे तुम्हारा कुछ 
निर्गंठोंके लिये प्याउकी तरह रहा है। उनके जानेपर पिड नहीं देना 
चाहिये यह मत समझना । ?? ““मगत्रान तो मुझे निमंठोकी भी दान 
करनेको कहते हैं |? *दीवतपस्री निगंठ जहां निगंठ नाथपुत्त थे 
महां गया | 

(९) पृ० ४५६ अभयरानकुमार सुत्त (म० नि० 5५; १: ८) 

अभयराजऊुमार जहां निर्गंठ नातपुत्त थे वहां गया | 

(१०) पृ० ४९९ सामनकछफलंसुत्त (दी० नि० १: १: २) 

किसीने कहा-“ निमंथ नात पुत्त ?? 

(११) प० ४८(-सामगामसुक्त (ब० नि० ६: १: ४) 

( विक्रम पृ4० ४२८ )-एक समय भगवान शाक्यदेशामें साम- 
गाममें विहार करते थे। उस सयय लिभठनाथ-पुत्त ( जन तीर्थकर 
मद्दावीर ) अमी अभी पावासे निर्वाण हुये । 

नोट-इस समय गतमबुद्धकी आयु (५०६जन्मबुद्ध-४२८) <७७ 
बर्षकी थी, उनकी पृण आयु ८० वर्षकी थी। 

(१२) १० ६५२०-मरह|परानव्वाण मृत्त (दी ० नि० २:३:१६) 

“८ प्रसिद्ध यशस्वी तीर्थंकर निर्गंठ नातपुत्त ?! 

(१३) मज्यिमनिकाय चूल सारोपभ सुत्त (३०) 

“ये इसमे भो मोतम समण ब्राह्मणासंधिनों गणाचरिया ज्ञाता यस- 
स्सिनो तित्थकरा साघुसम्मता बहुजनस्स सेय्यचिदं-निरगठों माथपुत्तो । 

(१४) दीधनिकाय त० २९ पत्तादिक सुत्तत-- 

“एक समये भगवा सक्केमु विहति-तेन खोपन सम्रयेन निमंठा 
नाथपुत्तों पावाये अधुना कालकतो द्ोति (श्रीमह्ावीरका निर्बाण हुआ ) 

(१५) मज्मिमनिकाय महासचिकसुत्त (३६ ) 

सच्िकनिगंथपुत्तो महावनं उपसकापि | 


हा 


४£ निगंध नाथपुत्ते बादेन ?? । 
इन उल्लेंखोंसे यह भी पता चढता है कि गोतमबुद्धके समयर्मे 
निंश्नेथय मतके अनुयायी दीघकालसे प्रचलित थे तथा महावीर खामीको 
तीथकर व स्वज्ञ लोक कहते थे । जैसे आजकल जहां दिगम्बर हैं 
वहां श्वेताम्बर जन हैं वेसे उस प्राचीनकालमें जेन बोद्धका साथ रे 
प्रचार था| बुद्धचर्या पृ० ५७७ से प्रगठ होता है कि राजा अशो- 
कके पुत्र महेन्द्र सीढोनमें बुद्ध निर्त्राणके २३६ वें वर्ष विक्रम 
पूने १९० में गएथे। विदित होता है कि या तो वहां पहलेसे 
निग्रन्थ मत (जन मत था ) या महेन्द्रके साथ साथ जैन मत प्रचा- 
रक भी वहां गए होंगे, क्योंकि बोद्ध ग्रन्थ महावंशसे पता चलता है 
कि अनुराधापुरमें निंग्रेध साधु थे व निभथ छोग थे। बोद्धानुयायी एक 
गजाने उनसे रुष्ट हो उनको हटाकर उनके देवस्थानके स्थानपर अपना 
विहार बनवाया । पाछीके वाक्य नीचे प्रकार हैं--- 
महावेश अध्याय ३३- 
वासितो व सदा आसी एकवीसति राजमु | 
ते दिख्वान पछायंत निगंठों गिरिनामको ॥ २ ॥ 
परछायति महाकाल सीहलोति भुस रवि । 
ते सुतान महाराजा सिद्ध मम मनोरथे ॥ 
विद्वारं एत्था कारेस्से इंचेवे चितई तदा | 
पाठिक दमिलं हृत््वा सयय॑ रज मकारई ॥ 
ततो >गांवाराम ते विद्ध सेत्वा महीपति: | 
विहार कारई तस्स द्वादस्सपरिवेणिक ॥| 
भादाथ-इकवीसतें राजकुमार सीलोनके अनुराधापुरमें राज्य 
करते थे। गिरि नामके किसी निर््रेधने भागते हुए देखकर जोरसे कट्ठी 
कि महाकाल सिंहक भागे जारदे हैं। यह सुनकर महाराजा सिहल्ने 


हे 


ऐसा मनमें विचार कर लिया कि यदि मेरा मनोरथ सिद्ध होगया 
(में जीत गया) तो यहीं विद्वार बनवाऊँगा | दाठिकदमिलको मारकर 
स्वयं राज्य करने छूगा तब उसने निम्नंथोका स्थान विध्वंश करके 
बारह प्रवीणक्ा विहार बनवाया | 

नोट-यह बात सन्‌ ई०से दूसरी शताब्दी पूवंकी कही जाती है। 

सीलोनमें किसी समय जेन थे यह बात ऊपरके कथनसे अवश्य 
सिद्ध होती है तथा यह भी सिद्ध होता है कि परस्पर प्रेम न था | 

इस पुस्तकको पढ़नेसे पाठकोंकों विदित होगा कि जिस सिद्धां- 
तका पाछीकी पुरानी पुस्तकोंमें कथन है उनका विस्तारसे वर्णन जैन 
साहित्यमें पाया जाता है। यदि जैन साहित्य पढ़ा जावे तो बोद्ध 
साइित्यका विशेष महत्व झ्षछक जाता है । 

आजकल प्रचलित बोद्धसे प्राचीन बोद्धमें कुछ मिन्नता थी ऐसा 
आधुनिक विद्वान मानते भी हैं | नीचे उनके कुछ वाक्य हैं- 

(7) 580760 92002 0 धा€ 588 ५6, हे (7883%, 
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भावाथ-पाली सूत्रोंने प्राचीनस प्राचीन ओ्रोद्धोंके विश्वासको: 
बतानेकी अवश्य रक्षा की है। मारतके प्राचीन बोद्धोंकी मूल शिक्षाएं 
क्या थीं जिनको खये गौतमबुद्धने सिखाया था, इनमें हैं-पहले पहल 
हम दीपवंशमें यह प्रसिद्ध छेख पाते हैं कि बोदोंका साहित्य पुस्तक 
रूपमें सीलोनके भीतर प्रथम शताब्दी ईसासे पूर्व छिखा गया था। 
यह दौपवंश चोथी शताब्दीके अनुमानका ग्रन्थ माना जासंक्ता है | 
इन पाछी पिठकों ( पिठारों ) का बोद्धधम साधारण प्रचढित बोद्ध; 
धर्मसे मात्र बिहकुछ मिन्न ही नहीं है किन्तु उससे विरुद्ध है | 


गौतमबुद्धके खास वाक्योंका कोई छेख सुरक्षित नहीं रक्‍्खा' 
जासका | यह बिलकुल साफ है कि जो भाषण गौतमजुद्धके मुखसे 
कहलाए गए हैं ओर प्रथम पुरुषमें मार्नो वे कह ही रहे हैं ऐसे दिखाए 
गए हैं वे मात्र बहुत कुछ संक्षेपरमें उन बातोंको कहते हैं जो उनः 
अवसरोंपर कही गंदे थीं--- 

तर, पफा6 46ठणगांर 0 ४९ 800004 7ए 8९088 ए्ग्रा, 

?:४(६०९ :---6 गिद्योतह8 रण पा पपफं।शिप्॥ ॥॥ छा 0॥0ण66 - 
0०ग्रोज़ & 7९४ 6९०४१९४ 9९806 ४#९हांग्यांगड रण 6 ४७ पाते छफ8 
एशथ्ाइहबांशां 6 (९ए०0०7०९ (0 ज्ञाांदा वब्रद्घात ८६07 शक 0270प8 
59 003, 0४ 500 0 छात्र 8509. 7४४४ ठेशीएशा४ शिशाग8 ० 
एिब्रा] ८8800 400: ए828४ 9000 400 रेटथा5 भी छि0व॥48 (६, 
बृफा8 छारइथय६ जञ0ा: 8६४ णिए। 6. णांहंगश हशापांव6 वात ०, 
६786 504॥9. 

भावारथ-सन ई० से कुछ वर्ष पहले त्रिपितकका लिखना सीलो- 


नके शजा वत्तेगामिनिके नीचे हुआ। इस सीछोनमें ये सिद्धान्त 


“राजा अशोकके पुत्र महिन्द्र द्वारा छाया गया था। इससे सिद्ध है कि 
'बुद्धके निर्॒रागके ४०० बे पीछे पाछी सिद्धान्त लिखा गया। इस 
पुस्तकमें बुद्धकी असली मूल शिक्षाएं हैं | 

नोट-इसीसे प्रगट है कि वर्तमानका बोद्द पुराने बोद्धसे कुछ 
अंतर जरूर रखता है । 

ह, 7४6 गहि 00 एाढ 27008 9>ए 80फ्रशव |. एणा&$ >ै, है. 
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भावा4-क्योंकि बुद्धके प्रमाणिक उपदेश जिनको बुद्धका उप- 
देश कहा जाता है लिखे नहीं गए थे परन्तु हरएक स्कूछ उसे केंठ 
कंर छेता था। इसीसे पीछे अतर दिखाई पड़ने लगा। सीलोनकी 
पाली कथाओंका मिशन पौराणिक व जैन कथाओंसे होता है। सर 
“विलियम जोन्सने इतिद्रासके सम्बंधर्म खोज करके कहा कि पुरानोंका 
चन्द्रगुप्त वही है जो शेवों ओर जष्टिनका संद्रोकोटस है | इस महारा- 
जाने सेल्युकस नकेसियासे संघि करली थी। चन्द्रगुप्तके दरबारमें 
मेगस्थनोज एडची होकर कई वर्ष रहा । 


इस बातमें सब सहमत हैं कि प्राचीन शिक्षा अवश्य उससे 
कुछ मिन्न है जो प्राचीन प्रन्थ व उनकी टीकाएं बताती हैं | अब हमें 
'यह देखना है कि जब जैन व बोढद्ध सिद्धांत एक है मात्र बाहरी साधु 
चारित्रका अन्तर है कि निग्नल्थ जैन साधु नग्न रहते थे जब कि 
बौद्ध साधुओंने वस्त्र स्वीकार किया था तब गौतम बुद्धने घर त्याग- 
नेपर जो दिगम्बर जैन मुनिकी चर्या पाढी थी उस समय श्री महावीर- 
'तीथड्वरका उपदेश प्रारम्भ हुआ था या नहीं। यदि प्रारम्भ नहीं हुआ 
था तो यह मानना पड़ेगा कि महावीरखामीके उपदेशके पहले जैन 
धर्मका उपदेश प्रचलित था | बुद्धचया ० ४८१ सामगाम सुत्त 
मं० नि० ३-१-४ से प्रगट है कि जब गोतम बुद्ध ७७ वर्धके थे तब 
महावीर स्त्रामीका निर्बण ७२ वर्षमें हुआ था | जैन शाद्रोमें प्रगट 
है कि महावीर खामीने ४५ वर्षकी भायुतक अपना उपदेश नहीं 
दिया था | अंतिम ३० वर्ष उपदेश दिया अर्थात्‌ जब गौतमबुद्ध ४७ 
वर्षके थे तब महावौर स्वामीफा उपदेश प्रारम्भ हुआ । गोौतमबुद्धने 
२९ वर्षकी आयुमें घर छोड़ा तथा ६ बे पीछे अर्थात्‌ ३५ वर्षकी 
आयुमें अपनी शिक्षा प्रारम्म की | इससे प्रगठ होता है कि महावीर 
स्वामीका उपदेश गोतमबुद्धके उपदेशके १२ वर्ष पीछे प्रारम्भ हुआ। 
तब २९ और ३५ व्षेके बीचमें जो दिगम्बर जैन मुनियोका व्यवहार 
था वह महावीर स्वामीसे पहलेसे ही किसीके द्वारा प्रचलित था। 


नोमी शताब्दीके जैनाचाय देवसेनजी दर्शनसारमें लिखते हैं कि गोतम- 
बुद्ध जनियेकि २३ वें तीथकर श्री पाश्वनाथके सम्प्रदायमें आए हुए 
श्री पिहिताश्रव मुनिक्े दिप्य हुए थे | इससे यह भी सिद्ध होता है कि 
२३ वें तीर्थंकर श्री पाश्वनाथ महावीर स्वामीके निर्वाणके २५६० वर्ष 
पृ निर्वाण जाजुके थे अर्थात्‌ महावीर स्वामीके जन्मसे, १७८ पूत्े 
निर्वाण प्राप्त कर चुके थे | 
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पाश्वनाथ स्वामीका नाम किसी अन्य इतिहासमें व शिलालेखमें 
न मिलनेसे भक्े ही उनको ऐतिहासिक पुरुष न माना हो परन्तु यह तो 
सिद्ध है कि महावीरखामी तथा गोतम्बुद्धके पहके जनधम था, या यों 
कहिये कि प्राचोन बोद्ध धरम था | 

हमारी रायमें जैन व बोद्धमें कुछ भी अन्तर नहीं है। चाहे 
बौद्ध धर्म प्राचीन कहें या जैनधर्म प्राचीन कहें एक ही बात है। गौतम 
बुद्धने मात्र साधुकी चर्या सुगम की | सिद्धांत वह्दी रक्खा जैसा इस 
पुस्तकके पढ़नेसे पाठकों ज्ञात होगा। गोतम बुद्धकी शिक्षाके पहले 


जनमत था इसके उल्लेख हम नीचे देते हैं- 
पुफ८ ॥86 ०6 8 8008 ४#ए &., 4. 07795, (१924 ) 
[त070.-726680-7४  7फशाः ज़छर  छफ्ा0380एर४ड 0 7्रऑ:ट्त : 
इच098 47 709, >ए पर८ए ज्श/९ 70: 80008 


भावाधे-प्राचीन काल्‍में भारतमें जन सुफी या नग्न साधु थे। 
परन्तु वे बोद्द न थे ( अर्थात्‌ वछ्ध सहित न थे )। 


&30०ं६४६ [90]4 288 068८7060 फैए (8885६808४. धय0पे 6 
(9. 877 ). 
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एए परष्मा72, 700 णाज इ९७४९० 40 ४० शाँपडशो।ल, >प४ एा०एश६0 पी 
णाहाड 8०8, घ6 5 8४0 (0० ॥47ए6 ज्ञणा ०एथ दुच्वांग्राप्5६ 078 
40९ 406 5079॥988 07 ६86 9908. 


हा 


2698 7६8--६०९००७६६६४ $एव्वॉद्;३ 6 ी€ 80पी 285 & फ़ाध्इ्शा 
००ग्रीशध्व गा पड 7००ए 85 2 806०6७ 0 7500, 799 ७8 [87 
१90०एंग्र८ 0 6 7 ए०980705, ९ए९ह/ कं] 78. 05. शयॉचंगड 9००एॉ- 
क्षांध€3 फेश्याड$ छपी & 20056 7८्शाएब्रत्ट९ 00 6 [घतठीश्ा$ 88 87689 
६0 शए०ए७ ६76 #पफुए०शंधंए्य पा ॥0 प्र३४ ता।हटीए >2070फ6ते 077 
६. फ्रह& ज88 ८एशा & हक्ष्ताएंणम 8६. ?ए/॥080745 980 शंजर६0 
707, 


भावा4-प्राचीन भारतमें तत्वज्ञान मानवको सुखंकारी छाभ 
देता हुआ जैन सूफी नामके मारतीयोंमें बहुत दीवैक्राल्से फेछा था। 
श्रमण जिनको छ्रेवोने जमन व परकीरपसने समण एक भिन्न ध्मके. 
साधु हैं जो शायद जैनधरमक्रे या अन्य किसीके द्ोसकते हैं । 

जब सिकन्दर तक्षिलामें गया था तो उसने मारतीय जैन सूफि- 
योंको ( जन साधुओंको ) देखा था। उनकी सहदनशीलताको उसने 
मान्य किया था और उनमेंसे एकको लेजानेकी इच्छा प्रगठ की थी। 
इन साधुओंमें जो सबसे वृद्ध थे जिनके साथ दूसरे रहते थे वे इन्द- 
नियस थे। उन्होंने स्वये जाना खीकार न किया ओर न दूसरोंको 
जानेकी आज्ञा दी | तब सिकन्दरने उनमेंसे एक कालहानस साधुको 
जानेको राजी कर लिया | 


झशुकरातने कहा है कि आत्मा वतंमानमें उसी तरह दारीरमें 
कद है जैसे केदखानेमें । यह पेथोगोरसका सिद्धांत था जिसका तत्व- 
ज्ञान अपने आश्वयकारी भेदोंके साथ भारेतीय तत्वज्ञानसे इतना: 
अधिक मिलता है जिससे णहू खयाल किया जाता है कि वह भारतसे' 
लिया गया था ! यद्द भी बात प्रसिद्ध है कि पंथोगोरसने भारतकी 


मुलाकात ली थी | 
50 6७४०९ ० ००7०४:787४ए९ एा४70085 0ए ॥७]०7 0८ए८७)] उ]. 5. 7२, 
70708 5. ९, 8, छ, 9. ६, &., 8, /, 8, 4. 6०, (7897) 


नामकी पुस्तकमें यह दिखाया है कि जन ओर प्राचीन बोद्ध: 


९ 


'शएक ही मत है तथा यह धम भारतमें व भारतके बाहर दीबकालसे फेडा 
हुआ था | तथा इसहीका प्रभाव ईसाई धमे, यहूदी घरमपर पड़ा है | 
77070, 2406 7४--फ्रढ इढ82009 ० 87658 8४7070 ४0065 93 
-९80]66 ए$ 40 शाप्रशीष्र ढग०782८९४ 270 €कॉफगयां४ट थी 6 श्िएत5 
क्षाात हशाह0प5 08685 07 ॥76 छ०070, &$ जशद्य] 98, ६0 ]89 2878 ४06 
"4620-5९80९७ ६&89700४ ॥070 फ्री 67 इज़्धाह, शंड, 6९ टप08 
उब30, [40 0 88८९हंड7 0 0787विं [8४४ 07. ]शंग8, णी0 0 
49808 €६7680 88९8 78ए6९ 60 थ। ]8708 5९७श2९०१ श्शाइश[ए2४ 707 
[76 ज़070 8४0 (१छटौ४ पुण्य ए0प75 ह700ए९३ 9 076ए 07६58 270 
700068७)४ ०८४४९५. | 
भावाथ-इस कुछ पठन-पाठनसे हमने दुनियांके स्व विश्वास 
व विचारोंका विचार किया है तथा वे भाव कहांसे उठे उस जड़को 
ढुंढा है तो कहना होगा कि वे भाव विचारशीछ जन साघुओंसे उठे 
“हैं। ये जन साधु मानव अति प्राचीन काछमें सर्वे पृथ्वीपर रहते 
'थे जो सेततार त्यागकर पवित्र उद्देश्यसे एकांत वर्नों व पर्वेतकी गुफा- 
'ओर्मे वास करते थे | 


260०-29 ॥ 8 6०६४४ ॥78६ 86 (50097 0० €80ए४ 7१96६७75, 
१[०प8७६४ ४00 007638४ पाप व4ए2  उ>ल्‍हा 8. वुर्भव, 0070. ६06 ४67 
899 ॥6 [एल्त पा 700 बात एच एक्कांपरढ85 3. ५, एएटश्ना5 
3 ॥6 ज88 207 779 970, 06९76 2 फ्रैएद08 | 584, छाद्वएस्‍6त 
"700 ॥79 3509 एल: बाते वांढठ 9 337 38, ९. जागंगा ००४०१ 
८077690708 ज्ञां70 6 $&॥7॥7 9 ६757०. 

भावाथ-यह बात साफ दै कि प्राचीन तित्वतवासी, मोंगोत 
तथा चीनोंका गोतम अवश्य कोई जन होना चाहिये क्योंकि चीन 
कहते हैं कि १० वीं तथा ११ वीं शताब्दी पूर्व था। तिव्वतवाले 
'कहते हैं कि वह ९१६ में जन्मा था, ८८१ में बुद्ध हुआ | ३५ वें 
वर्षसे धर्मोपदेश दिया व. 2३१ वर्ष पूर्व निर्वाण हुआ | यह वर्णन 
'पाश्चनाथ साधुसे करीबर मिल जाता है। 


१३ 
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भावाथें-कितने ऐतिहासिक द्वार्रोस्ते बोद्धधरने प्राचीन ईसाई 
धर्मपर असर डाला इसकी यदि जांच की जावे तो यह पता चडेगा 
कि इसने जनघर्मको खीकार किया, जो धर्म निश्चयसे अनगिनती 
सहस्रों वर्षाप्ते करोड़ोंक्रा प्राचीन मत रहा है। यद्यपि इस समय यूरुपमें 


कुछोंके सिवाय इसका ज्ञान नहीं है । 

72606 29-80 आश।६ 5९९७760 ६0. #5$0६8 ६6 . 0|छ/९7०९ 9€- - 
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भावाथ-जैन ओर बोद्धके मध्यमें राजा अशोकको इतना कम 
भेद दिखता था कि उसने स्व साधारणमें अपना बोद्ध होना अपने 
राज्यके १२वें वष ( २४७ वर्ष पूर्व ) कहा था। इसीलिये करीब २. 


उसके कई शिलालेख वास्तवमें जन सम्राटके रूपमें हैं | 

22696 28-00 4798-47 09%87 06 2४ झंडी, ४ ३98 ट& 
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[052८70075. 6. तेंहअं8/468. परपाइहा 5 डविए०पर-/6 बुदं। ॥।[& 
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भावाथ-अ्बुल्फज़रकी माईने-अकबरीसे यह साफ २ प्रगट है कि 
अशोकने काइमीः में जनघमकी स्थापना की, जब वह उजनका प्रबंधक 
था| २६० .वर्ष पूव जच उसके पिता बिदुततार व दादा चन्द्रगुप्तने 
मगधघ राज्यमरमें घमंको फहाया था। गौतम्बुद्धके निर्वाणके १०० 
वर्ष पीछे बोद्धअमकों वे सब छोग, जो सूक्ष्म भेढोकि जाननेका कष्ट 
नहीं उठाते थ, एक जनधमका ही मात्र रूतक समझते थे । करोड़ों 
मानवोंक भीतर ऊशोकने बड़े परिश्रमस नम्न ओर दयाभय ज॑नधर्मका 
विस्तार किया । खाप्तकर जीवकी पवित्रता शांति, दान और जगत 
मात्रसे श्रात॒भावको फेलाया। अपने सब शिलालेखोंमें उसने अपनेको 
जेनोंकी देवानांप्रिय उपाधिते छित्ा दै-- 
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]040९78 एशबागरएॉ४८८त पी8 &छ४60ए॥ एछ006 008 फएगं0 ४० बा 
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भावाथें-यह इस महान जैन बौद्ध ध्का सिद्धांत तथा आचरण 
था जो भारतमें गोतम शाक्य मुनिके बहुतसी शाताब्दियों पहले व 
पीछे फछा हुआ था। यह घमम श्री पाश्वे ओर महावीरके बहुत पह- 
'छेसे था। जब मारत ७वीं शताब्दी पूववेसे इस घमका वास्लवमें फेल्ता 
“हुआ केन्द्र था। हिमालयके पार, ओक्सियाना, वैकृद्रिया, कार्प- 
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'याना | इससे भी बहुत पहलेसे ऐसे ही घामिकक सिद्धांत व भाचरणमें 
उन्नति कर रहे थे जसे भारतीय जन ओर बोदोंके है। छगभग 
'रेतिहासिक इष्टिसे यह प्रगट होता है क्रि सातवीं शताब्दी पूर्वेसे बहुत 
पहलेसे २०से अधिक साधु तीर्वकरोंने पूर्वीय संसारमें धर्मका प्रचार 
किया था | हम बहुत उचित रीतिसे विश्वास कर सकते हैं कि जैन 
जोद्ध घम बहुत ही प्राचीन कालसे उनके द्वागा चीनसे कास्पिया तक 
उपदेशित होता था ! यह घर्म ओक्सयाना और हिमाछूयके उत्तर 
महावीरसखामीसे २००० वर्ष पूर्व मोजूद था | 

2486 38--% ४656 790068, छ6 8९६ ॥0ज . उद्व॑द40 श्री 
3ु0885९6. ज68४ 8700 ठश ?॥॥ 70 क्रात 600 ठक्हांप्रांढ कै, 6, 07 ध्यायांश, 
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ए&४5, एशंए8 20478, ॥९ए 0607 790 इा९ांग06४ बाते ६88४0 (फ्रण्ा07% 
बाप ०0 76 ४800), 325 00 [४ांए$, 


भावाथ-इन आंदोडनोंमें हम £ खते हैं कि किसतरह वेक्ुटियाका 
मत पश्चिममें गया | ओर किम टरइ सन्‌ ई०से सात या छ शताब्दी 
पूवे या इससे भी पहले श्षैलप्रोज 5 और पथोगोरस जैन और बुद्ध 
गुरुओंंके समान. शिक्षा लेरहे थे 

छऐवो कहते हैं-वे थ्ोकिया ज।तिके थे जो विना ज्रोके रहते थे । 
उनके श्रातृगण मेसी धामि 6 रू पप्ते उम वस्तुको नहीं खाते थे जिसमें 
जीव दो | सातवों दताब्दी पत्र या उससे पहुलेके होमर उन्नको बहुत 
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ही न्‍्यायवान मानव कहते हैं। वे दूधपर रहते थे। घनकोी कोई इच्छा 
न थी | जानवेबश्ष्ट, जीत जो उनके शिष्य साधु जीवनके साधारण 
दृष्टांत हैं जो एसियामें गए हैं। जोज़फस कहते हैं कि ये साधु 
डाईकी तरह न तो शादी करते थे, न मदिरा पीते थे, न नोकर रखते 
थे, एकांतमें रहते हैं। वे बलि नहीं कग्ते थे व जेनेकि समान जा- 


त्माका अमरत्व सिखाते थे | 

2698 6४ जगीाएयठरा$ पा 7706 80 6 वृशा 3066 0 
व वयाा0/#ाए 0 6 5800, | 

2686 26. जे धा0ए08॥70 ऐढ कादांगश 3067765 0 9॥5%878- 
05 ०, बात ०0॥४466३3. ॥0 ध्रशांघाहें शा०घो३ 96 एफरपा४0--87॥) 
गत 80एॉ5 ॥६6 प्रारा, 

भावाथ-शैल्मोशिस गात्माका अमरत्व जो जैनसिद्वांत है उसीकोः 

सिखाते थे। वह पुनजन्मका भारतीय सिद्धांत बताते हैं और यह ध्यान 
था कि किसी पशुको कष्ट न दिया जावे, सबमें मानवोंके समान आत्ता हैं।' 


' 2688 40--॥8 589ए2708 0६ 88597067 [00४0 [४४४0--8ए6फ्रांह्॥ 
- छ0708ए 9. 6. 85०शावब्रा। ॥700ट_ट707 फ्रक्क॑तशं७, 05979, धर 
वो) 8 93558 ६0 700 00 #शिियांशवा। 2700 7709, 


भावाथें-सिकन्दरके आदमियोंन जैन बोद् धमकों वकूद्िया,,. 
ओकसियाना व अफगा निस्तान और भारतके बीचकी सब घाटियोंमें 


उन्नति रूपमें फछा हुआ पाया था। 

ह 2260७ ४6--<+४90006 १७१४8 ( ४००४७ ३30 98, (..) ४4४ “९ए$- 
णए ९३६-89४8,. एटा. िवीबा एगश050फराशाब ८नर]६त0 ॥ 486 888. 
एवम बात वीएशी१ ता 07 5प807-८७7७.. 9९०ए४ धात ठग [6४६ 
96९54756 ६79€ए ॥7ए60 | वहती8, 7688 8९ए४७ (€शंपाएंए 88765) 
दल्ाएडद ॥0० फतवा छप030770878 फ़द्याग06पी 077छ06€ 779 6, 
छा बाते ०20)0००६., 7607 छढ्ा8 थी शिए। ४४-४8 0वॉां9, ज्री0गा: 
ह76 87६8४ (ज&्टोंट 2070077 €व जोंग ६ए१275: 


भावाथ-भरस्तूने सन्‌ ई०से ३३० वर्ष पूर्व कह्ा है कि काले- 
सीरियाके वांसी यहूदी मारतीय तत्वज्ञानी थे जिनको पूरूर्वमें काढनी' 
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ओर इक्ष्वाकुबंशी कहते थे ओर वे जुदियामें रहनेसे यहूदी कहलातें हैं। 
ये यहूदी प्रगठ साधु थे जिन्होंने भारतीय तत्वज्ञानियोंसे आश्वकारक 
जीवनमें घैये, भोजन ओर संयमकी शक्ति पाई थी | वे वास्तवमें जेन-बोद्ध 
थे, जिनको बड़े यूनानियोने सीरिया निवासी भूछसे मान लिया था । 


22686. 6/--202-793 3 (0०. कशांड0 ० (यरांप्रांघ्ट सा 0ए78350ए 
06078 शांटा)। 58ए 20908 0 50 07989 80006 600 5. 70., 
800गरांग्रा प्र प्रताताि007॥ (08, 50 0.७ थी. कराए 00 200 
3, (४ छ$ ]द70-8प्रवगांशा, 


भावाथे-२० २ से १९३ पूत्वे जब चीनके हन वंशकी उन्नति हुईं, 
इसके पहले ६०० ई० के करीब के सुई वंशके स्थापक कद्ते हैं कि 
चीनमें पहले बोद्ध धर्मको कोई जानता न था। सन्‌ ई० से २०० वर्ष 
पूरे वहां जैन-बोद्ध फैला हुआ था | 


पाठकोंको विदित होगा कि जैन-बोद्ध तत्वज्ञान एकसा दी है । 
तथा यह सन्‌ ई० से हजारों व पहले जानी हुईं दुनियामें फैला 
हुआ था| तथा यहूदी व ईसाई मतपर इसीका प्रभाव पड़ा है। 

जैन ओर बोदकी सम्यताके प्रमाण यह भी हैं कि जहां जनोंके 
मुख्य स्थान हैं वहां बौद्धेंके हैं व जहां बोद्धोंके हैं. वहां नैनोंके हैं । 
ऐसे भारतमें बहुतसे स्थान हैं। कुछोंके नाम हैं-- 


(१) सारनाथ बनारस-यह जेन तीर्थंकर १२वें श्रेयांशनाथका 
जन्मस्थान है, अब भी वहां जैन मंदिर व धर्मशाला स्थापित है। जैन 
यात्रा करते हैं। ठीक जैन मंदिरके सामने ही बोद्ध स्तूप है व यही वह 
स्थान है जहां गौतम बुद्धने प्रथम मध्यम मार्गकी शिक्षा दी थी। यहां 
जो खुदाई हुई है उसमें बोद्ध मू्तियोंके साथ जैन मृति भी मिली हैं जो 
वहां स्थापित हैं । 


(२) राजग्रही बिहार-यहां जेनियोंके मंदिर हैं-पांच पवव॑त हैं। 
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यहां बौद्ध लोग भी दूर २ से दीन करने आते हैं। प्राय: जैन मंदिरोंमें 
स्थापित मृर्तियोंकी भी भक्ति करते हैं। 


(३) श्रावस्ती सहेठ महेठ जि० गोंडा ( विलरामपुर राज्यमें ) 
यह जनियोंके तीसरे तीर्थंड्र संमवनाथक्रा जन्मकल्याणक है। यहां 
जेनियोंकी मूति निकली हैं जो टखनऊके भजायबघर में है | यह बोद्टोंका 
भी मुख्य स्थान रहा है| 


(४) नाप्तिक ( बम्बई प्रांत )>-यहां पांडुलेना गुफाएं हैं जिनमें 
बोद्रोंके स्थान हैं, वहीं एक गुफामें जन मूर्तियां विराजित हैं | 


(५) एलोरा (औरंगाबाद, दैदराबाद दक्षिण) की गुफाएं। यहां 
प्राचीन बौद्ध और जन गुफाएं साथ २ हैं। दोनोंकी मृतियां विराजित हैं । 


(६) तक्षिल्ला (रावढपिडी)-यहां बौद्धोंके स्तूप भादि बहुत हैं 
परन्तु कुछ मंदिर्के चिह् ऐसे मिले हैं जो जनके विदित द्वोते हैं । 

2 8०06 ६0 'ब58 07 87 ]०का ऐश) (7927) 
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छघ१088 ( 970720)ए7 (6 09767. ) 


भावाथें-जंडियाढछा पर कच्चा कोटके कुछ उत्तर दो प्रसिद्ध टीले 

हैं उनमेंसे एक बड़ा मंदिर बहुतकके अग्नि पूजाका है। उन्हींके कुछ 

आगे दो छोटे स्तूपोंके भग्नावशेष हैं जो या तो जन हों या बौद्ध, बहुत 
करके जैन होने चाहिये | 

87099 गए-?.--68 +॥र०ा8 ॥656 9जंत988 8 8 892९००३ 


87098 ६८७फञ8 ण फ्रपतकांड ॥&00. 80शकी इणत्नोी] कं 96... 90०78 
लेएढः (0 गथंय 07 00 2007४, 
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भावाध-सरकेपनगरके मकानोंमें एक विशाल मंदिर बौद्धका है 
व कई छोटे मंदिर हैं वे या तो जैनके होंगे या बौद्धके । 


2-74 ४ इटएशाओों 707%68, 48 & 80798 औशं॥8 00८7एशंपह [7 
९8८0 ८856 8 ९०७४ जगा कुछ वइां0 ॥॥6 पांहा डाटा, ॥॥6 06० 
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76586770]6 (67 व्॒ं॥। 80098 0679066 | उशी४५ 700 ६४४प७. 

भावाथे-ऋई घरोंके भीतर स्तूप मंदिर हैं जिनमें अगन है 
जिसका द्वारा सड़कपर है। उन मंदिरोंमें दो बहुत सुरक्षित हैं। ये दोनों 
बहुत करके जनोंके माद्धम होते हैं; क्‍योंकि ये स्तूप मथुरामें पाए गए 
जन स्तूपोंसे मिलते हैं। बोद्वोंकी अपेक्षा इनका जैन होना अधिक 
संभव है। जितना अधिक्न प्राचीन जेन साहित्य ओर बोद्ध साहित्यका 
अध्ययन किया जायगा उतना अधिक दोनोंके मूल सिद्धांतेंमें साम्यता 
प्रगट होगी । श्वेताम्बर जेनोंका साहित्य जो प्राकृत भाषामें है उसका 
अध्ययन हम नहीं कर सके हैं | दिगम्ब्र जन साहित्यके अध्ययनसे 
हमने मुकाबला किया है। यदि कोई श्वेताम्बर जैन साहित्यको मे 
प्रकार पढ़के मुकाबढा करेगा तो और विशेष प्रभाव जन ओर नोद्धकी 
एकताका प्रगटठ होगा । दुनियांके तत्वखोजी जैन और बोद्धकी एकतापर 
सूक्ष्मतासे मनन कर सकें इसलिये इस पुस्तकको छिखनेका प्रयास 
किया गया है | 

शक्तिके अनुसार विषयका प्रतिपादन ठीक तौरसे किया गया है। 
यदि कहीं त्रुटि रह गईं हो तो विद्ृज्जन ठीक करें व हमें सूचित करे। 


ब्रह्मचारी सीतलप्रसाद जेन, 
चन्दावाड़ी-सूरत । 


सागर सी० पी० | 
२४-७-१२ 


घर्‌्० 
नाम पुस्तक जिनके आधारसे यह ग्रन्थ लिखा है--- 


बोद एस्तकें । 


7-8प्रतकंड।. ज्रांडत०9, शै।४ ॥9४श0५च 0० ॥6 ४९८/ 99 056078€ 
6गं्रा॥ िप्ांक, 00४7५, 
(२) मज्िमनिक्राय मयमैरव सुत्त चतुर्थ । 
(३) 3 सति वद्टान सुत्त दसम | 
(४) 9»... मूल परिपाय मुत्त प्रथम । 
(६५) »: . अरिय परियेसन सुत्त २६। 
(६) » . महामुलंद सुत्त चतुत्थे ६४। 
4-॥6 ज्ञ070 6 ४९ छप0672 ऐप रिह78 गिर ०७7४४ ९४६ 
00000 ४88 ( ८९ए४४०४९ ) 806 97065807 ॥'0]00 ए/अ/श्शआं।ए, 
-फिढ ०5078 06 06 80004 99 6९०8९ धाम (शणधाए (7926 
9-950708 58 शंए85 06 6 85009, ३८८०7०ंश8४8 ६० [शव 0४४07 
ध॥282060 07 के, 4,, श090फ्रथाते ४(., 3, (४7790, (९४०४ (7925) 
70-09॥4072893048 9754860 99 #, 3(2%ण्पहः ३८7९० 500६ 
0 06 5४३४४ ४०, ४ (7887) | 
ए7-5प4 गपंए9४० (278]860 ऐ७च ७. ७. ए४7४४200 ( 7887 ) 
72-भ]स्‍890002 2888० 0. 806॥8 (099  ४०7980९0 99 +%, 
शध्पाए पा, 
73-/6 0 ऊएठा4 97 80फ्नद४ात ]. शफप्र०णक8 . 3, 70. ॥6. 
(१7927 ) 
74-598076द 900४8 0६ ६06 54 ए0), >]रू फ |, ७४४ )पाश, 
9870988 (४७॥॥2 7 53.9५४४४०४१४, 


(१५) बुद्गचर्या हिन्दी साधु राहुल सांकृत्यायन (वि. सं. १९.८८ 
(१६) संयुक्तनिकाय अवकतसंयुक्त नं० १०। 
(१७) ?  जुंदो (१३) 


२९ 


(१८) मज्श्चिमनिकाय अढगहुपम सुत्त २२ | 
(१९) संयुक्तनिकाय (४) सक्ायतन वग्ग | 


20-9882९20 7900६ 0० ४ 888६ ए0, रू (7887) (६99 07 ९४७7 
50048 07803, 079 4', श्र, 7२४5, ॥22एं08, 


27>परएब्वाब्द॥ 579 धात 5004 )७६४७ 09 #४7४700 (7887) 
22-988260 &900४ऋ 0० ९४४ (0, 7 0ए 7 फ़, 7१४३ )2एं08, 
090०876 ० 800॥8 #07 90. २४ ९, पर (7970 ) 


(२३) मज्झिमनिकाय सम्मादिट्विपुत्त नवम | 


24-70 8॥73$2८7 9 उध्याधां।३3 रण ऊ्नतगांड  श्रॉशिद्राप९ ॥ 788९ 
एपरह488॥28 909 ४७५ के, छप१07 प्लर०९_एॉ८ ( 7976 ) 


(२५) मज्झिमनिकाय सर्वासवसुत्त द्वितीय | 
(२६) दिग्धविकाय संगीत सुत्तन्त ३-३३ ॥ 


27-5075074 7 फ्रगाटवप वश्एशे (९7०४८ (7930 ) 
28-92067 8208 406%! 0प्र /00, 


(२९) मज्शिमनिकाय सलछेखसुत्त अट्टम । 
(३०) दिग्धनिकाय (१) सिगलोबादसुत्त ३२ | 
(३१) अगुत्तरनिकाय ५-१७७। 
(३२) सुत्तनिपात धम्मिक सुत्त । 
(३३) मज्म्विमनिकाय वत्थुपम सुत्त सप्तम | 
(३४) कंकावतारसूत्र संस्कृत, प्रकाशक--- 
।: 0] पिराओंणं श, 2. 009णां एग्रश्शआंज ८&ए000 ( ]9]97 ) 
(३५) मज्म्िमनिकाय महासीहनाद सुत्त १३ | 
नोट-ये सब बोद्ध पुस्तकें नीचे ठिकानेपर मिल सकेंगी । 
(१) मद्दाबोधि सोसायटी सारनाथ, बनारस । 


(२) मे ४।९-काछेज स्काइर, कलकत्ता । 
3३-प्रएशांओ अ9क्ार (०८पएॉ/०, 


जा 


जैनधमकी एस्तकें । 
(१) समयसार जाचाये कुन्दकुन्द प्रथम शताब्दी पूर्व वि. से. ४९, 
(२) अष्टपाहुड )? 
(३) पंचास्तिकाय ,; 
(४) नियमसार मे 
(५) तत्वाथ्थसूत्र आचार्य उमास्वामी वि. से. ८१ प्रथम शताब्दी। 
(६) रत़्करण्ड श्रावकाचार आचाये समंतभद्र प्रथम शताब्दी। 


(७) सर्वाथसिद्धि 9. पज्यपाद चतुर्थ शताब्दी। 
(८) समाधिदतक की १) 3) 
(९) पुरुषार्थ सिद्धुपाय. ,,  भमृतचेंद १० शताब्दी | 
(१०) तत्वार्थसार 7१... 397 ॥! 
(११) समयसतार कलश *) १? 7? 
(१२) श्रावकाचार » अमितिगति ,, 
(१३) एकत्व भावना ).. पहन॑ंदि 3 
(१४) सिद्ध स्तुति 72... 9 )2 
(१५) एक्रत्व सप्तति 9)... 9) )१ 
(१६) आत्मस्वरूप 
(१७) सारसमुचय 9... कुलमद्र 
(१८) तत्वानुशासन मुनि नागसेन 
(१९) इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद चौथी शताब्दी। 
(२०) आत्मानुशासन ».. गुणभद्र नोमी शाताब्दी। 
(२१) लघु सामायिक पा5. ,, अमितिगति १० शताब्दी। 
(२२) निश्चय पंचाशत »... पमननंदि 
(२३) योगसार ».. येगेन्द्र 


(२४) परमात्मा प्रकाश जे मा 


२३ 


(२५) तत्वसार आचाये देवसेन नोमी शताब्दी। 
(२६) द्व्यसंग्रह नेमिचन्द सिद्धान्त चक्रवर्ती. ,, 
(२७) वराग्यमाला चन्द्रकृत १६ शताब्दी। 


(२८) बृहत्‌ सामायिक पाठ आचार्य अमितिगति १० दताब्दी। 
(२९) सदबोध चन्द्रोदय /.. पह्ननंदि. ,, 


(३०) खयंभूस्तोत्र ०». समनन्‍्तभद्र प्रथम शत्ताब्दी। 

(३१) ज्ञानलछो चन स्तोत्र / वादिराज 

(३२) सुभाषित रत्नसंदोह »  अमित्तिगति १० शताब्दी। 

(३३) गोम्मटसार » नोमिचंद सिद्धांत. १० शताब्दी । 

(३४) मूलाचार 9. वह्केर 

(३१५) ज्ञानाणव » शुभचन्द्र ११ शताब्दी। 
ये पुस्तकें नीचे लिखे ठिकानेसे मिलेगी-- 


(१) दिगम्बर मेन पुस्तकालप, कापाडिया भवन-सू रत । 

नोट-नं० १३१, १४, १५, २२, २९ पद्मनंदि पंचविशतिकामं 
॒रभित हैं । 

ने० १६, १७, २३, २८, ३१ संस्कृत मुठ सिद्धांतसारादि 
नग्रह माणिकचद ग्रेथमाछा ने० २१ में गरित है | 

ने० १८, २१, २५, २७ मूल संस्कृत तत्वानुशासनादि संग्रह 
प्राणिकचन्द ग्रेथमाछा नं० १३ में गर्भित हैं । 

ने० १, ३, ४, ९, ६, ९, १९, २०, २१, २४, २६, ३३ 
का इंग्रेजीमें उल्था होगया है | वे नीचे ठिकानेसे मिंकेगी-- 

(१) जेन पबालिशिंग हऊस, अभिताश्रम-छ॒ननऊ। 

(२) परिषद पत्रक्िशिंग हाऊस-बिजनोर ( यू० पी०) 

(३) जेन गज्नट आफिस, मर््हापुर (सहारनपुर ) 

ध्य्य्य्श्श्टटशब:-पपाय-> 








बथूच आध्याया | 





निवाण या मोक्ष । 


निर्वाणका अर्थ बुध जाना है | मोक्षका अर्थ छूट जाना है। 
संसार भवस्थाका बुझ जाना निर्वाण है। तथा उसका छूट जाना मोक्ष 
है। दोनों ही शब्दोंका एक ही अथ है। ऐसा वर्तमानमें प्रसिद्ध है कि 
बौद्ध मत क्षणिकबाद है, आत्माक्रो या निर्बाणको नित्य नहीं मानता 
है, इसलिये इस भावको ढछेते हुए बोद्धोंमें निर्वाणके अथ सर्वथा नाश 
व अभावके होजाते हैं | परन्तु बद्ध पाढी पुष्तकोंसे यह अर्थ नहीं 
बैठता है। बोद्धेंका निर्वाण अभावरूप नहीं है किन्तु सद्भाव रूप है 
ऐसा झल्‍कता है| सीलोनमें विद्योदय कालेज कोलम्बो ओर विद्या- 
लंकार कालेज केलनियाके विद्वान बोद्ध साथुओेंसे, जो कालेजोंके अधि- 
प्राता हैं व श्रीयुत बोद्द साधु नारद मेत्रेयते, जो वजाराम बम्बरूपिटिया 
( सीलोन ) के विद्वान इंग्लिश ज्ञाता देशना दाता हैं इनसे व अन्य 
बोद्ध साधुओंसे इस सम्बन्धमें चर्चा करते हुए यही तात्परय निकला 
कि निर्वाण न शून्य है न अभाव है किन्तु अवक्तव्य है। जो विशेषण 
पाली पुस्तकोंमें हैं उन्‍्हींको वे सामने रख देते हैं। उनकी विशेष 


| 


“ब्याख्याको स्पश न करते हुए वह शून्य नहीं है ऐसा ही वे ज़ोरसे 
कईते हैं व मानते हैं। हम यहां बोद्द पुस्तकांमें नि4णिके लिये जो २ 
कथन हमें प्रिठा है उसको पाठकोंके ज्ञान हेतु प्रगट करते हैं। जिससे 
यह बात स्वयं समझमें आजायगी कि बोद्धोक्रा निर्वाण अभाव या 
-स्वथा नाश ( /हांश॥४०४ ) नहीं है । 


भरे ८ ५ (८ ॥ 


. (१) 
हिन्दू आगेन जाफन ( सीछोन ) । 
लांग्वध ऊआाएुगप7 ]४79० ( ५९८०]०४६ )-- 
पत्र ता० १९ मई १९३२ में श्रीयुत बौद्ध साधु बी० भानन्द 
मेत्रेय वेलनगोड़ा ( सीछोन ) ने इंग्रेजीमें एक छेख दिया है, जिसका 
कुछ अंश यह है-- 
पित78709 स्‍8 700 +२०0०:८77020058. 


3 उल्छुबा१8 0086 फात23 पेंट) 09 ग0 पशाते ६0 ए#7९६त05 
070 80709, #8 ठि00॥9 8 आशा, पांड $ 70टबए५2 गरेंड 0ोए 
थी ए23 0 'ैल्वत 868 अ8परशिहि छणोत [0 उध्यों. ॥99ए7285, 
एच 48 ॥ण)7658, 7 60फएश ॥ 85 गशहंशार ऐंड ॥0 एफ, 
पराएएड098 8 000 ग्रणधपांए87655, जा ६ 8३ ७ प्यांएत 705भ्0 0, 


भावाथ-निर्वाण अमावरूप नहीं है। जो विषय ऐसे हैं जिनसे 
ढ:खकी निद्वत्ति नहीं होती है उनके सम्बन्धमें गोतमबुद्दं मोन रहे । 
इसका कारण यही था कि उनका मात्र यही उद्देश्य था कि दुःख 
माननेवाली जनता असली सुखको प्राप्त कर लेवे | निर्वाण पवित्नता 
है। यद्यपि निर्वाण यह या वह नहीं है, तथापि अमावरूप नहीं है, 
उसमें तीसरी ही संभावना है। 


की के 
कु ० ६22 क्र 


[डे] 


(३) 


87605 जा5607, ४४९ 77ए5:2/ए 66 ६06 86॥-- 

छर 5607९ एपणा ( ्रए्यांटा, .शाहवाए 3 ४:90 07785000582 
39/)... 

नामक पुस्तकमें निर्वाणके सम्तंधमें कुछ वाक्य हैं:-- 

?. 86-]६ 38 दाक्षाइ्रटलाआ20 ० प्रा०वंहओ परइ(शांत्रीड) ६0० 9878 
67080 ६76 8 शह्शक्राए&ड ६8४ 07 89908 2४7४7॥80705 
98386 6 8एत4 8. 7९ए288600.. 85३एका९€8 8४६ 72... (065 ॥0( 
46807 बश्शगक्रं00, 9570 ०ा ॥6 ०0070७०, 370ए93 & क्षक्ए (0 (॥8 
77४7५ 80)९, ६6 ॥06९98॥7855५ 


288९ 57-0॥6 387704 प्रिा।मढ 85़्ॉंगाग३. बात करार. (िद्व: 
ल्पंप्रएांता 89एॉ6 0णाए ६0० ॥6 प्राा28 * ग80868 ? 06 ]78, दाल 
बा0 तक्षएअंगा ( पा 788 (दांप्रत5 ० * ध्ा।इप 7 07. 8७58४ध09 ) 
270 67 था 7€8507 ॥९ 66॥68 एकता 6 हुएआ 0० इांत- 
8009, 35 /६फ6-४१४६86॥४-हड९, एीह €चतण07 00 ४7४. 
बपुप& ग0ए9 गंडि ज्ञांप्र धीढ ध्यीतरा8 ०ा6 ३8 980 9 ६॥४ 
शरंग]टाफका ण टाबशं।ड 


भावाथे-वर्तमान जड़वादने निर्तराणके अर्थ विंठकुछ नाश समझ 
लिये हैं| यद्यपि बुद्धने वारवार इस बातका विश्वास दिल्लयया है कि 
वह अभावके लिये शिक्षा नहीं देता है किन्तु इसके विरुद्ध मृत्युरद्दित 
' अविनाशी अवस्था पानेका माग बताता है--- द 
बुद्धने यही समझाया तथा सिखाया है कि राग, दूध, मोह 
(इंद्रियसुखकी तृप्णाके तीन भेद) मई तीन अम्नियोंका बुझना निर्वाण 
है। इसीलिये साधु धमका उद्देश्य जो निर्वाण बताया है वह तृष्णाका 
निर्वाण है। तण्णाके नाशसे उच्चतम दशाके साथ पवित्र जीवन शेप 
रह जाता है |. 


के * 
हर कु श्र 


[ ४ | 


(३) 
पज्यिमनिकाय मयमेखपुत्त चतुर्थ- 


इस सूत्रमें गोतमबुद्धने अपनी उन्नतिकी दशा बताई है, जिससे" 
बोध होता है कि निर्वाण अभावरूप नहीं है किन्तु परमानंदरूप है । 
कुछ वाक्य हैं-- 

पाली भाषा | 

“८ स्रो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदाते अनंगमें विगतूप- 
किछिसे मुदुभूते कम्मनिये थिते आनेजप्पत्ते आसवानां खय णाणायः 
चित्त अभिनिन्नमेसि सो:-इये दुक्खति यथाभूते अभण्णा सिञ्य दुक्ख- 
समुदयो ति यथाभूर्त अभण्णा्सि अये दुक्खनिरोधों ति यथाभूते अम- 
ए्णारसि, अये दुक्‍्खनिरोध गामिनी पटि पदाति यथाभूते अभण्णास्ति, 
इमे आसवातियथाभूते अभण्णासि, अये आसव समुदयोति यथाभूत 
अमण्णा्ि, अय॑ आसव निरोधों ति यथाभूते अमण्णासि, अये आसव 
निरोधगामिनी पटिपदति यथाभूत॑ अमण्णारसि, तस्स मे एवं जानतो 
एवं पससतो कामासवा विपित्तं विमुचित्थ विमुत्तस्मि विमुत्त इति णाणे 
अद्दोसि, खीणा जाति, बुसितं ब्रह्मचरियं, कते करणीय नापरं इत्थत्था- 
याति अमण्णासि अय॑ खो मे ब्राह्मण रत्तिया पछिमे यामे तमो विहतो 
आलोको उप्पन्नो, यथा ते अप्पमत्तस्स आतापिनो पहितत्तस्स विहरतो?? 


भावाथ-सो इस तरह चिन्तके समाधान होनेपर परम शुद्ध होने- 
पर उज्वर होनेपर मढूरहित होनेपर छेशोंसे दूरवर्ती होनेपर, आनन्द 
रूप होनेपर, क्रियाओंके स्थिर होनेपर, वश होनेपर आल्लवोंका क्षय 
' द्ोजानेसे चित्तमें यह ज्ञान हुआ:--- 


यह दुःख है, उसका यथार्थ खरूप जाना गया, यह दुःखका 
कारण दै इसका यथार्थ खरूप जाना गया, यह दुःखका निरोध दै 
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इसका यथार्थ खरूप जाना गया, यह दुःखके निरोधका मार्ग है इसका 
यथार्थ स्वरूप जाना गया; वे आखत्र हैं इनका यथार्थ खरूप जाना 
'गयां, यह आख़वका कारण है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, 
यह आख्ववका निरोध है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया, यह 
आख्रव निरोधका मार्ग है इसका यथार्थ स्वरूप जाना गया। जब मैंने 
'ऐसा जान रिया, देख लिया तब कामाल्व भावोंने (इचछाओ्भोने) मेरे 
चित्तको छोड़ दिया । इच्छार्थोसे छूट जानेषर में विमुक्त होगया ऐसा 
'मुझे ज्ञान हुआ | मेरा जन्म (पुनजेन्म ) क्षय होगया | मेरा बह्मचरये 
पृण होगया | जो कुछ करना था सो मेंने कर लिया | मेरे लिये ओर 
कुछ करना बाक्की नहीं रहा, ऐसा मुझे ज्ञान हुआ। इस तरह हे ब्राह्मण ! 
मुझे रात्रिक पिछले पृहर यह तीसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ। भ्रविदया 
नाश होगई, विद्या पेदा होगई, अंधकार दूर होगया, फ्रशाश उत्पन 
होगया| जैसा कि उस अप्रमत्त वीयवान तत्वभावनामें रत विहार 
'करनेवालेके होता है । 

नोट-इस वर्णनसे यही प्रगठ होता है कि निर्वाण भाव पूण या 

अपूर्ण जब जागृत होता दै तब ज्ञानका प्रकाश उदय होजाता है 

इच्छाएं बंद होजाती हैं, आस्रवके कारण नहीं रहते हैं। इस वर्णनसे 
कोई भी विचारवान निर्वाणको अमावरूप न मानकर सुखमय व ज्ञान- 
'मय व वीतरागमय ही मानेगा। 

नोट-इस वण्णनमें आस्रवः ओर अप्रमत दाब्द जैन सिद्धांतसे 
मिलते हुए हैं। राग, ढ्वेष, मोह माव मुख्य आस्रव हैं| अप्रमत्त साधु 
हीं निर्वाणके योग्य होता है। जैसा कहा है--- 

श्री कुदकुंदाचाये कृत समयसार आखस्व अधिकार | 

रागो दोसो मोहों य आसवा णत्यथि सम्मदिद्विध्स | 

तम्हा आसवभावेण विणा हेंदू ण पत्रया होंति॥। १९८ |॥ 
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भावाथे-सम्यग्दष्टी तत्वज्ञानीके रागड्रेष, मोह आखब नहीं होते 
हैं। इसलिये आख्लवभावके विना द्वव्यकम सत्तामें बठे हुए नवीन कमें- 
बंधके कारण नहीं हूते हैं। 
सारसमुचयमें श्री कुल्भद्राचायं कहते हैं--- 
श्ानभावनया सिक्ता निम्मतेनानतरात्मना । 
अप्रमत्तं गुण ग्राप्य छुमल्ते हितमात्मन: ॥ २९८॥ 
भावाथ-जो ज्ञानकी भावनामें लीन हैं वे निश्चकः अतरात्मा 
होकर अप्रमत्त घुणको पाकर आत्माका हित प्राप्त करते हैं | 


५० श्, 
कु कि 2] 


(४) 
मज्मिमनिकाय सतिपट्टान सुत्ते दसमे- 


इस सूत्रमें निर्बाणके उपायोंमें चार प्रकारकी स्मृति या घारणाका 
वर्णन है-(१) भावकी अनित्यता व अपविन्नताका विचार (२) 
सुख दुःखकी वेदनासे वैराग (३) चित्तके भावोंका विचार । रागढ्ेष 
मोहके त्यागका व वीतरागताके उपादेयपनेका स्मरण (४) नाना- 
प्रकार धर्मोका या भावोंका स्मरण । जैसे दुःखके कारणोंका विचार 
इन्द्रिय विषयमें लम्मनता बेध रूप मछ दै ऐसा विचार, आत्म समाधिकों 
उत्तमताका विचार । सूत्रके अतमें इस स्मृतिकी भावनाका फल इन 
शब्दोर्में बताया है;-- 


“ योहि कोचि मिक्खवे इसे चत्तारो सति पद्ठाने एवं भावेय्य 
सत्ताहं, तस्स हिन्न॑ फाने अण्थतरं फर्ं पाटिक॑ खं; दिद्वे वा धम्मे 
अण्णा, सति वा उपाधि सैसे अनागामिता | एवं अय॑ मिक्‍्खवे भग्मो 
सत्तान विसुद्धिया सोक परिदवान॑ समति क्रमाय दुक्खदों मनस्साने 
अत्थगमाय णायस्स अधिगमाय निव्वानस्स सच्छिकिरियाय, यदि 
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द॑ चत्तारो सति पट्टानाति। इति ये त॑ बत्त इदमेत॑ पटिच् वुत्तति इमबोच' 

भावार्थ-जो कोई भिक्षु इन चार स्मृति उपस्थनोंकों इस तरह 
भावेगा सात दिन (भी) उसको दो फरलओमेंसे एक फलकी संभावना है:- 
यातो वह इस ही शरीरमें रहते हुए निर्वाणका अनुभव करे या यदि 
कोई उपाधि शेष रह जाय तो अनागामी हो ( अर्थात्‌ भविष्यमें 
निर्वाण हो )। है मिक्षुओं ! इस तरहका यह मार्ग प्राणियोंकी विश्ञु- 
द्विके लिये शोक-रुदनादिके दूर करनेके लिये दुःख व अशुद्ध मनको. 
अस्त करनेके लिये, सत्यके जाननेके लिये भिर्वाणका साक्षात्‌कऋार 
करनेके लिये, ऐसा ही यह चार स्मृति उपस्थान है। जैसा कहा है 
वैसा प्रतीतिमें छाना चाहिये। ऐसा मगवानने कहा-प्रसन्न मन होकर 
उन मिक्षुओंने भगवानके भाषणका आनन्द लिपा। 

नोट-इस कथनसे स्पष्ट प्रगट है कि निर्वाण अभाव नहीं है कितु . 
स्वानुभवरूप दै-मात्म साक्षातकार दै-शुद्ध मावरूप है | 


(९) 
पज्मिमनिकाय, मूछ परियायछुत्ते पठपे- 

इस सूत्रमें जगतके स्व पदार्थोंसे मिन्न में हूं ऐसा विशेष कथन 
किया है। मोहका निराकरण कराया है। इसके कुछ वाक्थोंसे भी 
निर्वाणका सत्‌ स्वरूप झछकता है| कुछ वाक्य हैं--- 

८ थोपि सो मिक्‍्खवे भिक्खु अरहं खीणासवों बुसितवा कत- 
ऋरषणीयो ओहितभारो अनुप्पत्तसदत्थो परिक्खीणभव संथोजनों सम्मद्‌ 
अण्णा विमुत्तो सोपि पथवि पथवितो अमिजानाति....पथवि मेति न 
मण्णति....आपं॑....तेज....मे न मण्णति: ते किस्सहेतु खया मोहस्स 
वीतमोहत्ता । 
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तथागतोपि मिक्‍्खवे अरहं सम्प्ता संबुद्गो पथवि पथवि तो अमि- 
जानाति....पथवि मे तीन नण्णति....त किस्सहैतुः नदी दुःक्खस्स 
मूलंति इति विदित्वा भवा जाति भूतस्पजरामरणंति तस्मादिंह मिक्‍्खवे 
तथागतो सब्बसो तण्हानं खया निरागा निरोधा चागा पहिनिस्सग्गा 
अनुत्तर सम्मा सबोधि अभिसंबुद्रोति बढामीति इदमबोचभगवा अत्तम- 
नाते मिक्खू भगवतोभासित अभिनंदुंति ॥?? 


भावाय-हे मिक्षुओं ! जो मिक्षु अरहंत है, क्षीणास्रव है, प्रण 
ब्रह्मचारी है, करनेयोग्य था सो कर चुका है, भारको पटक चुका है, 
सत्य पदार्थको प्राप्त कर चुका है, भवका बंध क्षीण कर चुका है, 
भले प्रकार ज्ञाता होगया है, विमुक्त होगया है, वह प्ृथ्वीकी प्ृथ्वीरूप 
जानता है। प्रथ्वी मेरी है ऐसा नहीं मानता है। इसी तरह जलको 
जलूरूप, अप्निको अग्निरूप....जल मेरा है, अग्नि मेरी है इत्यादि नहीं 
मानता है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि मोहके क्षय 
होनेसे वह वीतमोह होगया है। इसी तरह हे मिक्षु | तथागत (यथार्थ 
भेदज्ञानी या यहां गोतमबुद्ध ) भी अरहेत है। भले प्रकार संबुद्ध है 
पृथ्वीको पृथ्वीरूप जानता है। प्रृथ्वी मेरी है ऐसा नहीं जानता है 
. इसुका क्‍या कारण है ! कारण यह है कि तृप्णा दुःखका मु है । 
शेसा जानकर कि भवसे जन्म होता है-जन्म प्राप्त प्राणीके जरा व 
मरण होता है ( अर्थात्‌ भवभवर्मे श्रमना जन्म मरणका हेतु है )। 
है मिक्षुओ | इसीलिये तथागत सव॑ ही तृष्णाके क्षयसे उससे विरागी 
होनेसे, उसके निरोध होनेसे, उसके त्यागसे, उसके छूटनेसे परमश्रेट 
सम्यक्‌ संबोधि या ज्ञानको प्राप्त हो अमिसंबुद्ध या ज्ञानी होता है ऐसा 
कहता हूं । ऐसा भगवानने कहा। प्रस्न मन हो उन भिक्षुओंने 
भगवानके भाषनसे आनंद प्राप्त किया । 

नोट-यह सब कथन जीवन्मुक्त अवस्थाका है। अरहंत, क्षीणा- 
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स्व, वीतमोह शब्द जैन सिद्धान्तमें भी मिलते हैं । 
अरहंत स्वरूप-नेमिचंद्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कृत दृव्यसग्रहमें--- 
णद्चदुघाइ कम्मो दंसणसुहणाण वीरियमईओ | 
सुदृदेहत्थो अप्प सुद्धों भरिहों विचितिज्जो ॥५०॥ 
भावार्थ-जिसने ज्ञानावरण, दरीनावरण, मोहनीय तथा अतराय 
इन चार घातीय कर्मोका नाश कर दिया है, जो अनेत दरीन, अनेत 
ज्ञान, अनंत सुख ओर अनंत वीयमई हैं। शुभ देहमें स्थित हैं व 
शुद्ध हैं / वीतरागी हैं ) ऐसे आत्माको अरहँत विचार करो । 
क्षीणाअ्रव-अमृतचद्राचायकूत तत्वार्थसारमें--- 
जानत: पश्यतश्चोध्वे ज्गत्‌ कारुण्यतः पुनः । 
तस्य बन्धप्रसंगेन सर्वास्रवपरिक्षयात्‌ ॥ ९ ॥मोक्ष०।॥ 
भावाथ-सर्व आस्तवके क्षय हो जानेसे जगतको देखते जानते 
हुए भी बन्धका प्रसंग नहीं होता है | 
बीतमोह या क्षीणमोह-समयसार में--- 
जि मोहस्स दु जइया खीणो मोहो हविज्न साहस्स । 
तइया ठु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदृहिं || ३८ | 
भावाथे-जब जितमोह साधुका मोह क्षय होजाता है तब उसको 
निश्चयके ज्ञाता क्षीणमोह या वीतमोह कहते हैं। 


(६) 
सज्य्िपनिकाय अरियर्षा( येसन सूत्र २६- 
इस सूत्रमे यह कथन है. कि गोतमबुद्धने घर छोड़नेकें बाद 
आहढार कालछार व उद्दको रामपुत्र साधुओंकी संगति की | फिर उर्ुंवे- 
लापर जांकर ज्ञान पाया। इसके अंतमें जिस निर्वाणकी खोज की 
उसका ख़रूप इन रब्दोंमें है--- 


[१० | 


५लिव्बानं परियेसमान अजातं अनुन्तरं योगक्खेम निव्वानं अज्ञ- 
गम । भजर॑ अव्याधि अमर ( अमृत ) अशोक, असंक्िदंं। अधिगतो 
खोमें अय॑ धम्मो गंभीर ढुद्नो दुस्लुनोधो सेतो पणीततो, अतक्काबचरो, 
निपुणो, पंडितवेदनीयो । 

भावार्त-जो निर्वाण खोजने योग्य है वह किसीसे उत्पन्न नहीं 
है। इसलिये अजात है अर्थात्‌ स्तराभाविक है, उससे बढकर कोई नहों| 
है इससे अनुत्तर है। योग अर्थात्‌ ध्यानद्वारा अनुभवगम्य है इससे 
योगक्षेम है, जरा रहित है, व्याधि रहित है, मरण रहित है, इससे 
अमृत है, शोक रहित है, संक्रेश रहित है, मैंने वास्तवमें इस धर्मको 
जान लिया यह घर गंभीर है जिसका देखना व जानना कठिन है, 
यह शांत है, उत्तम है, तर्कके गोचर नहीं है, निपुण है, तथा पैडि- 
तेंके द्वारा अनुभव करने योग्य है | 

नोट-ऐसा वर्णन होते हुए निर्वाण अभावरूप नहीं द्ोसक्ता . 
है | यह निर्वाण वास्तत्रमें शुद्ध आत्माका स्वभाव है जो अजात है, 
अमर है, अनुभवगम्य है, ध्यानगम्य है, परम श्रेष्ठ है । 


क्‍ (७). 
मज्शिमनिकाय महामालुम्बपुत॑चतुर्य (५६४५ ) 


इसका कुछ भाग है “ सो यदेव तत्ध होति वेदनागत संज्ञागत 
संखारागत, विज्ञानागतं ते धम्मे अनिच्वतो दुःखो रोगतो गेडता पन्नतो 
अघतो आबाघतो परतो वलोकतो सुन्नतो अनत्ततो समनुपस्सति। सो तेद्ठि 
धम्मेह्दि चित्त पटिवायेति, सो तेहि धम्मेहि चित्त पटवायेत्वा अम- 
: तप घातुया चित्त उपसंहतिः। एतं संत एत॑ पणीतत यद्वित सब्ब सेखार 
समथो सब्बुयाधिपटिनिस्सग्गों तराह खयो विरागो निरोधो; निब्वानंति. 
सोतत्थट्टितो आसवानं खब पापुणाति | 


॥ 0] 


भावाथे-वह वेदना सम्बन्धी, संज्ञा सम्बन्धी, संस्कार संबंधी, 
विज्ञान संबंधी स्वभावोंको (जो पांच इंद्रिय व मनके द्वारा होते हैं) 
अनित्य, दुःखरूप, रोग, प्राव, हाल्य, पाप, बाधारूप, पर, ऐसा 
देखते हुए उनसे रहित अपनेकों देखता है | उन स्वभावोंसे चित्तको 
हटाता है। उनसे चित्त हठाकर अमृतरूप व धातु (निर्वाण) के लिये 
चित्तको जोडता है कि वह निर्वाण शांतरूप है, सर्वोत्तम है, जहां से 
संस्कार शमन होगए हैं, सब उपाधिंयें चली गईं हैं, तृष्णाका क्षय 
होगया है, विराग होगया है, निरोध होगया है वही निर्वाण है ।इसीमें 
स्थित होते हुए आस्रवोंका क्षय प्राप्त कर छेता है | 


$ रन +' 
कर कक के को 


2.) 
बुफ्रट फ्रएएाव ४७ 476 छि6408 


बुद्ध वाक्य पुस्तक- 

इंग्रेजीमं रचयिता-न्याणतिलोक महाथेरा बोद्ध साधु दोद्वंदवा 

(सीछोन) टोक्यो यूनिवर्सिटीके गत प्रोफेसर, उदान < वर्गमें निर्वाणके 
सम्बन्धमें लिखते हैं--- 


गृफाहार 8 208 प्राँ0ण॥, पाणांशत्रद्०त, पा०07९४:००0,. प्रराणि॥60. 
॥ फ्रधट जशड 806 5 प्ररैणाआ, मां5 पाणांशांफशंलत, 5 
एा०6४6९५, नंड प्राणियालत 6४०४७2 ०7 8 ज़णेत 6 8 20, 
गि6 0ग॒ंशां078080, 6 ठछ्या2त, 6 लिखते, एठपत 70 96 
903अंकंट,. छिपा धं॥गट268. तह 8 0... पए0ा,... एा०णगह्र्व०व, 
फाटाह9260, प्रगाणि060,  (6थ07९ 83 6€४८89९४  97088095])2 709 06 
_#070 06 ४6 50759 86 ०गैं808६९0, ६6 ०:६४८६०, ६९ (07760. 


इसके मूल पाली वाक्य हैं-अत्थि भमिक्‍खवे अजाते अमूते ' 
अकतं असंखत॑ नोचेद मिक्‍्खवे अमविस्सा अजात॑ अभूत॑ अकते 
असंखते न इध जातस्स भूतस्स कतत्स संखतस्स निस्सरणं पज्ाये 


[१२] 


'यस्मा च खो भिक्‍्खवे अत्थि अजाते अभूत॑ अकात असंखतत तस्मा 
जातस्स भूतस्स कतस्स संखतस्प निस्सरणं पज्ञायति। 
भावार्थ-हे मिक्षुओं ! कोई अजन्मा, न होनेवाला, न बनाया 
'हुआ, न बदला हुआ है। यदि ऐसा कोई अजात, अभूत, अकृत व 
असंस्कृत न हो तो इस जन्मरूप, पेदा होनेवाढे, कृत व संस्कृत 
जगतसे निकलना न होवे, परन्तु क्योंकि मिक्षुत्ों | ऐसा अजात, 
अभूत्त, अकृत व असंस्कृत है इसीसे जात, भूत, कृत व संस्कृतसे 
' निकलना होसक्ता है। 
नोट-इस कथनसे स्पष्ट प्रगट है कि निर्वाण्में कोई ऐसा है 
जो अजन्मा है जो किसीसे बना नहीं है। ऐसा कोई सिवाय शुद्धा- 
त्माके ओर कोन होसक्ता है। जब स्व विभाव छूठ गए, स्व शरीर 
व संस्कार छूट गए, सर्वे संकल्प बिकल्प मिट गए, स्व इंद्रियजनित 
सुख दुःख वेदनाएं बंद होगंद तब जो एक शुद्ध पदाथ था सो शेष 
रह गया, वही निर्वाण है। यही जेर्नोकी मान्यता है। 


(९) 

श्रीयुत बोद्ध साधु धर्मानन्द प्रिन्सपछ विद्या्ंकार कालेज 
केलेनिया (सीलोन) एक दिन वार्ताछाप करते हुए निर्वाणके सम्ब- 
“न्धर्में कहने छगे--- 

“ शुन्ये वक्त न शक्यते, खु् च अस्ति !? 

अर्थातू-निर्वाणको झून्य नहीं कह सक्ते, वहां सुख है | तब आपने 
पाली निधठकोषसे निर्वाणके सम्बन्धर्मे नीचे लिखे शब्द लिखवाए 
जो पाली ग्रेथोंमें आते हैं-- 

मुखो (मुख्य), निरोधो, निब्वानं, दीप, तण्हक्खय ( तृष्णाका 
नारा), ताने (रक्षक), लेने (छीनता), भरूप॑, संते (शांत), असंखते 


(१३ ] 


(असंस्कृत), सिर (आनंदरूप), अमुत्त (अमूर्तीक), सुद्इस (अनुभव 
करना कठिन है), परायने (श्रेष्ठ माग ), सरण (शरणमूत ), निपुण, 
अनंत, अक्खरं (अक्षय), दुःखक्खय, अव्यायज्ञ (सत्य), अनालये 
(उचग्रह), विवद्ट (संसार रहित), खेम, केवछ, अपवग्गो (अपव्ग), 
विरागो, पणीते (उत्तम), अच्चुते पद, ( अविनाशी पद ), योगखेम॑ 
( ध्यान गम्य ), पार, मुत्ति ( मुक्ति ), विश्वुद्धि, विमुत्ति ( विमुक्ति ), 
असंखत धातु (भर्संस्कृत धातु ), सुद्धि (शुद्धि), निब्वुत्ति (निशृत्ति) | 
( ९१०) 
76 002600876 04 676 प07--- 

छज ७6०8९ एांग्रा), फु्पणओरशाल्त 957 प्रषा०ए8४ ज, 7एणाॉंध : 
4,628, एशाग्रक्षाप् 72920-- 

इस नामकी पुस्तकें निर्वाणके सम्बन्धमें नीचे लिखे कथन हैं-- 

2286 272. एआड४7%765076 75 ग्राए तलाप्टब7८९, ६753 8 06 [43६ 
779, ४९6 45 70 9620ॉं08 2» ध6ए ( औैशंगा0 ॥!, 7? 764 ) 


भावाथ-मेरी मुक्ति निश्चवल है। यह अंतिम भव है। अब नया 
भव नहीं ढेना है । 


29828 ३50-357:५ 7४7098 0706 88. ७:०धटा2९त0 पा5 ४86 
शातयं। धगइटोत 33 408॥ ॥0 06 एष70॥] 06 ६8४ ए070, €एशा ॥/ ॥6 
22879 छ&ज़87९४ 00 73 7 5 एरांचत प्रिद्ागट8 [0 50/0706, 96505 
0ज़्झा0३3 50॥0व68, (अं. छटषे था. इजीफपतंल, 707 ५०. फांण- 
गीं3 8 श्रष्ठी/2४ 9688८68698 (0४, ॥ ९, 307) "४८४ [०४४४ 8705 
छल ६0 98 ढच्याद! 7638, शॉशायाबों अगरी7655 ( 0, वा 7, 770 
#76 एुाश४४ 262०४ ( 40870: . | ?, ३३३ ), ज्ञाव058 #6था7। 6 
ठल्राए्टाएत0 0॥९ ९7८९४ ९ए७३ 00:78 758 78४ एांधाठ ॥एत , प्रांंटा 
॥6९ ००गण्ञोशलप उध्योंडड3 2 १84 760 7 तज्ञंणा 76 प्रड बात्शा 
.03563अ07.. 00८०. ० लए गधा . दिए का0 उह्यो, 
फा38 9 प)ि0, 0899 ॥8 पिशिाक्ा, इकांफुपएी परमार (4, पृ. 


[४ | 
छए, 474 )  जिपाहुआ 5 8 जणाएं तंइछ3९, ९ 3टॉसीहड 0 
82053. 6 6 शा अर्रथिगड,.. ध्रक्षशंग्रहु ए७००३गॉडटत॑.. ञांइ, 


ह पाएाओ , . हे ' 
पशु 0026 7840॥85 - न पचाशं 6४6 0095 (ए॥7992808 8 203) 


भावार्थ-जिसने एक दफे अपने भीतर इस दह्ाका अनुभव किया 
है वह जगके प्रपंचसे छूट जाता है। यदि वह किर भी जागता है 
उसका मन एकांतकी तरफ झुकता है। एकांतमें ही मग्न होता है क्योंकि 
इसीसे उसे परमानंद होता है। (म० १ पृ० ३०१) इस तरह निर्वाण 
सख्य॑ अविनाशी शांति व अविनाशी स्थिरता है। (म० २ प्ृ० ११०) 
महान शांति है (अंगुत्तर १ पृ० १३२) जिसमें मुक्त जीव इस अपने 
जीवनमें ही पहुँच जाता है, इसे वह मरणके समय प्रूण अनुभव करता 
है| उसने सदाके लिये सत्य व असली पदाथका खामित्व कर लिया 
है। सारिपुत्रने कहा आनन्द निर्वाण है, आनन्द निर्वाण है ( अंग० 
:» ४१४ ) तृष्णा सबसे बुरा रोग है | इंद्रियोंके विषयभोग सबसे बुरे 
कैद हैं। जिसने इस बातका अनुभव करलिया है वह अवश्य निर्वाणको 
पहुंचता है जो परमानंदमय है ( घम्मपद छो० २०३ )। 

ए४४८ बाउनाआफाग्रा०त. ग्रिए०0ा. जोभ 48. बीते ९०0%फण यार, 


'एडट॥09,. 006. एशडिटाएतल.. 0986. 8. गरवेक्षीए४08,... 7500९, 
॥776880780]९, 276 (76 0८6४7 (२, 4 ? 489 ) 


भावाथ-भोतिक भावोंसे मुक्त होता हुआ हेवच्छ, सिद्ध प्राप्त 
समुद्रके समान अनिवेचनीय दै, अतर्कनीय है व अगाघ है | 


(११ ) 
&50776 58फएप725 0 85प5009-- 


( ४०८० वह 0० ऐशथी ०३07 प्रधा४ं४6० 09 #. 7,, ए0०0पशस बा कं 
हे, 8. ( (श्ा80 ) (९०7०९ 70928 


उक्त पुस्तक निर्वाण सम्बन्धमें नीचे प्रकारें वाक्य हैं--- 


तन 


[ ५५ ] 


2886 32-३-4- उद्यादा 067 प्र8 परयशा 998880 एशदिएा 88077 
जगत 3 बरा00879, 6०४ 45 770णएणन०6 ४६०परयए ज्ागंट 5 
09708 (0. 7, 72, 766), '"पांड उबर ( |क्षणाक ) ६28४ 4 978 
॒क्षाहत 48 एछाएीणपा३, गाते (0 5९९, ते ६0 प्रश/तेदाइंद्ात, 6:०९॥०७४६, 
कुल०लायांगरलां, 28ए०00 (6 5ए॥०8 6 पांगधं।ड, 50006, 2प्वत 00 08 
9070€४४९0 09 #36 ए86 2076, /065070८007 ० खक्णंगऱु 98१४0०7९8४- 
655, 268840707 शाला 3 20486, (०. . । ?., ३372). 


भावाये-अजनुपम व प_ूण शरणकी खोज करो, यही निर्वाण है, 
अनुपम शरण ही निर्वाण है यही उद्देश्य है। मैं जिस धमपर पहुँच 
गया हूं वह गंभीर है, देखना कठिन है, समझना काठिन है, उत्तम 
है, श्रेष्ठ है, तर्कसे अतीत है, सूक्ष्म है, मात्र बुद्धिमानोंके ह्वी गम्य है, 
तृष्णाका नाश, बीतरागता व (आखव) निरोध ही निर्वाण है । 

2, 776, 879 7, 680, फज दाह 06॥व05-07 076 486228 
487९ ७॥(6760 09 387 9096 9. ऐड शात्राणं)४४07. ० एरांग्रठ, 
कयांटी 3 ०8 शिणा 78 48०४०३, 72708. 76०!8९१ [४ +ै॒ धागा 
०श्रा 5फुट' दगञ0ज्ञॉ60482९ छा 79 धां3 एाछछांं 8 ( 5बफ्पा: ) 
रा७९०७ 7 220 ) 

भावाथ-हे मित्र! आखवोंके नाइसे में ऐसी चित्तत्रिमुक्तिमें पहुँच 
गया हूं जो आखतवोंसे मुक्त है। मैंने उसे अपनी ही प्रज्ञासे इसी जीवनमें 
अनुभव कर लिया है । 

९88९ 788, वशफुशा॥क्रात800, &'ब$ | कह था ०0परफणाप्ठे फ्रशड्5, 
गुपालं/ प्रपा८ 43 ६0 एैं३९८ 800 थ), जा ।72ए 7७४४ 7560, #८प 
' ०0३5९, "76 90278 ० पशा३ ६0 ४7 ढाते 4 885 (70. जे, 37 799. 

भावाये-खेद कि सर्वे ही स्कँंच अनित्य हैं, उनका स्वभाव 
उत्पत्ति व विनाश है। जब वे पैदा होजाते हैं वे नाश भी द्वोते हैं, 
इन सबका अत करना आनन्द दे। 

] 886 2०4 रत ॥5 8 हा 07 एटो2858, फाणाइथ्त फत 
9080 95 धा6 ॥णेए गंढि #ए००, रा फिशारश (0 75 इ०७), 
8700 60458 77 'णाह्ा। (8, ऐ, ४ 2२३7-7५ )., 


[ १६ ] 


भावाथ-निर्वाण ही रक्षाका स्थान है। जो निर्वाणमें मम्न होते हैं, 
निर्वाणको ही उद्देश बनाते हैं, निर्वाण ही जिनका अत है, उन्होंने ही 


पवित्र जीवन बिताया है। 
.. 9886 32-४, ४, काश 45 & ४88४. 7९४000  व्ांगते-०075- 
(0प्रशा658, ह 
भावाथे-निर्वाण एक ऐसी दशा है जिसको मन जान नहीं सक्ता है। 
ए, 3३२०-7१ १ल्ाहा्ण आहत ० 0 थे. ्डाएपाते 48 8 7876 
07 '0708702 (58, ऐप, 77 7306 ). 
भावाथे-साम्यभूमिके आनन्दमय विस्तारको निर्वाण कहते हैं । 
ए. ३२2१-४९ १06४॥प०४०४ ० टाइशंग8 5 फैशा208 [ 59, '. 
गा 588 |, 
तृष्णाका क्षय निर्वाण है । 
7. 329-7२6889४ 77/९875 ]०॥३४॥, (00060 7 'ा०पशआा5इ, ६06 
गए 6 78 एछ्ते, [ $ ऐप. ॥ 387 |. 


भावाथ-मोक्ष निर्वाणकों कहते हैं | निर्वाणमें आगे मग्न है वह 
पवित्र जीवन बिताता है! 


9, 337-708868978 7808४ छत 2!8व77स्‍8 पा/0० ४8०808, ६9 
$ ह6 ॥ड6, 06 700772720)6 488, (0868 8 ४76 ६7008 ६ पैश्ट#५ 
थात १683. ॥रां०ा08728 500 । ठथी ॥0 ६०57० (इक४० ६९ €5४ॉ86 ०7४) 
78 78 ॥6 ॥86 (8, ू, ४ 7097-4 )- 

भावार्थ-जहां कुछ भी परिग्रह नहीं है, न जहां कोई इच्छा है, 
वही वह ( निर्वाण ) ह्ीप है । वह अनुपम दीप है जहां जरा मरणका 
अंत होजाता है। दे कप्प ! भगवानने कहाकि उस द्वीपको ही में 


निर्वाण कद्ठता हूं । 


कु, ५” 
कक कुक 


(१२) 
घपम्पपद | 
ए00द्वा7772898098 --- 


* ( 58060 500४2 0०06 58848. ९०, < (80४80 97 ४8375 
अी6' (7884 )- 


[ १७ | 


पुस्तकसे निर्ताणके वाक्य नीचे प्रकार हैं--- 


(१) अध्याय १५ सुख । 

सिश्थो।] 8 006 278%8९2४६ .एा 865, 207/९760॥853, 6  ॥९जं 
गरंटा6, पप 8 की8 92680 - 0 उलंबाणाबाएक, मेंधएथ्रा८ 4. 078 
499/८8८ #०9|9777088, 

भावायथ-स्वास्थ्य सबसे बड़ी न्‍्यामत है, संतोप सबसे बड़ा घन 
है, विश्वास सबसे बड़ा साथी है, निर्वाण सत्रसे ऊंचा लुख है । 


५ के, , के 
फ्री श्रे फकरै 
फ कर कुक कक 


( १३) 
मुत्तनिपात । 
8िए:६8. ४08(8--- 
7279788664 99 (७, ४, #27४७०१७ ( 3883 ) 
निर्वाणके सम्बंधमें नीचेके कुछ वाक्य हैं-- 
(१) विज्यमुत्त | ए]|97 8ण७ वा 
हज इ0५ 8 उन्ीधधाय ज्ञाग0 ॥88 परागढत बएकए 707 (९३३8 बाएं 


8080॥776९760, 870 75 .055855९0 67 पशावश्शधातीकहु २8 (9 श0४6 
785 (76909) 80586 60 ६४॥6 काा07 8 0680९, #76 प्राए/॥2९७0]९ 


शाता8 0 0४7४८१6, 

भावा्थ-जिस मिल्षुने तृः्गा ओर मोहसे पीठ करछी है। जो इस 
जगतमें प्रज्ञावान है वह वर्तमानमें ही उस अमर शांतिको तथा न 
बदलनेवाली निर्वाणकी दशाकों पहुंच गया है | 


( २ ) हेमक मानव पुक्खा । 
छ&ा/ट भी978ए६-२प्र/टटट८)0॥५--- 


तह था पड तरतात ( प्राएणी ) ग्रह ऐैेटशा ४6९, €धत. घतते 
ई#77008॥0, ६2 0९877८४0०॥ 67 एश्४४०४ 70 0ई एंड 07 ४6 06€व7 
096८8 . 48276 266  एशटशंएश6त, 0 पसब्धात्वी८8, 48 6 . 


॥2])077900]8 ४॥8६6 ७ 0:0०06॥6, 
र्‌ 


[१८ ] 


सावार्थ-इस जगतमें बहुत कुछ देखा, सुना व विचारा गया 
है, परन्तु हेमक जिसने कषायको व इृष्ट वस्तुओं तृष्णाको क्षय कर 
दिया है उसीने निर्वाणकी अविनाशी अवस्थाको प्राप्त करलिया है। 
( ३ ) कप्प मानव पुक्खा । 
एए 90028- थीं कत9प7 ०-२ एटॉटी29-- 


पता गुहं5 फरणा॑एं658. 8400, छ08869878 . 7077ग8 (६70 ) 
हा95978 थील गरणागंणड, 7 ०थी पर0686,. 476 0657एलॉ५0०0 ० 


06०4४ 200 १6४७४, पाढी वाक्य हैं 
अकिचसने अनादानं, एत॑ दीप अनापरं | 
निव्धान इंति नम्‌ श्रूमि, जरा मिच्चु परिक्खयम्‌ ॥ 
भावाथ-में उसे निर्वाण कहता हूँ जो अनुपम द्वीप है जहां न 
कुछ'लेना है न कुछ इच्छा ही है व जहां न जरा है न मृत्यु है। 
(४ ) पिजय मानव पुक्खा । 
एएण]ु8ए० 2789० 7प्राटट9-- 


&439& 70 ४४६ ग7४पए्थक०06, ४08 प्॥०ग8786909/6 ( 7२३9॥०79 ), 
2052 :80655. 48. 70 जाह6, + (४0 दश्षाशंणेत्र 30, 9 एंड 
! र०॥%॥9 ] 7678 जग] 56 70 000६ []० |] 0070 776, ४8० 70 
[ 708 ॥0 96 | ० 8 89908865860 प्रशंध्म0, 
पाली वाक्य है--- अल न 
' असंहीरं असंकुटय, 
यस्स नत्थि उपमा कचि | 
अद्धा गमिस्सामि न मेत्थ कंखा, 
एवं पधारे हि अवित्तचित्त ॥ 
भावाथ-में अवश्य उस निर्वाणमें जाऊंगा जो अजेय है, अमिट 
है, अनुपम है, मुझे इसमें कोई शेका नहीं है, मैं निष्कामचित्त हूं ऐसा 


मुझे जानो | 


श्े 


शक 


ही, कं, रॉ, 
कक के फोर 


के, 


| 


( ४) 
विध्ुद्धमग्ग- 
420 0 ए7णप्साए रण 80088 (७709», एशछ्ञद्वाट0 5ए 7, १४78 
पं 9, । & या, 


इस पुस्तकमें निर्वाणका कथन नीचे प्रकार है- 

282९ 57-४7६7९४ 78 803867007,. ए॥४00, 7६४४४४7४, 70778 
782876707 ॥7 762७१ ६80 था) ॥एश85, 5067 दिग्वत ठा शं॥068 20050 0265 
(00 89887008 ० जक्षाथ्ें एधा07539; 40 880॥655, 789:77७, ७74 एं एए, 
॥०%9, ए7४०70०९७, ०६7७, तक? 28507/टा(, ॥लतृपरंश(8 0 
60०ग्रव्शाएब्रं०0, पि7653 चिगिएरए, ट्टांडॉए दां5805, ठा5एब४४०७, 
९६55क६097, (एां४, परंह०७ (7709४]९688, ४267/2८६ //३४0/2728 96, [पं तत्रात, 


भावाथे-सवव वस्तुओंसे संयमित होना धरम है, यह धर्म मानसिक 
पश्चाताप मिठाता है। हष, आनंद, सम्यता, उन्नति, शोभा, ध्यान, 
पूर्णता, वैराग्य, निष्कषायता, निरोध, शांति, उच्च ज्ञान, पृण ज्ञान, 
'व निर्वाणका साधक है | 

नोट-यहां निर्वाणको प्रूण ज्ञानमय भी कहा है| 


2888 248-70#67॥6 एक 68 जांशंगशऑंट प्रढ&पारड ए 8४शाताह,, 
9 ९॥8६00९550९88, 7678९, आश27, छ0त 50 ०7 5 ए़था 7०० शां।००१, 


भावाथ-निर्वाण खभावसे ही नित्य है, अमर है व शरण है। 
२१8४९ ३३5-090279 (3) 286९55 8४७० ए98४7ल्‍7६४६, 


भाबाथ-जरा रहित अविनाशी निर्वाण है । 


( १५ ) 
हृआ& 6 0 छ0॥09-- 
909 एछ5भफ्रक्कत व, एफ०णया25 3ै/. 0, 7॥6 [7927]: 
इस पुस्तकमें निर्वाणके सम्बन्धर्में कहा है;--- 
988 78-७१ ०० ४८ 880८ 00. एगदी ४768 एाठ्यां: 85 
॥०ण ढचं760 45 (76 0फ्रैड: ४076, (76 पा707:७। (7. &, एथया4शा] 
ग्ड60 8४806, 7:56 ए०7० जॉएप्रछा9, >ै0फएड ०७६ ९४ छा 27079, 5 ४0८ 


[२० |] 
ए98०पॉाए 8905०, ऊ#07 6 ऊएतंआंड, य ३8, 8. 48 टोहड, 6 


>:हटां0च 06 टा4एंत३. 


पाठ्य 05 कराते ॥05 तेर्जा2 त6६००९० 
पफ९ एाठो: ज्ञांँए  #ं2 7686 800 70 
छा 8006 ६0 ॥6९ (४078 (6806, 

रण घाएा470264706 'ए!7४४709 80908, 


4 48 एआञाह८६४६कप ६0 80058 6 शांध्फ़ (9 'रि77970 7098008 
“76 €डव76007 ० प्रा जिवाशंतिपह, 70 8पटी।. शंल्य व ०ए६ए 52060 
3चएए076त0 07 पर6 ६ल्ां3 200 68 5 'हपा087६ €्शंततेाटट 85 
60 08 उध्यो छधवायंएए, 006 रा्रलांएम 0 टाथशंगह 7 ॥73 !6, 


2288९ 797. 46447 उ446॥--7र7एदत. ॥6ए वगाप्ञोध्ते 5096 
30९ 4007607970]6 ६0 ६70णाह्वा0, 76८797६8870)2 9 ]8&70272४€ 7, 
| 970685807 #80॥9 #ुएशं3072 207 ९ शी९शा०७ 00 छ8प0॥8 270 
3ए€क८३ 0 ॥9 “३एणंतेब्रा०४ 0 थी फ्ररफफ्भंटव!ं धाशा68 3 ऐप 
8४ 0065 ४9६४ “ छए5॥8 7? €्शंतकाए 2620. ॥6 900४७ 
72६0१ [ँ प१ए४३7० ?, 

भावाथे-साधु संसारके दूसरे तटपर जाता है, यही निर्वाण है, 
यह अमर है, निर्वाणको अभाव कहना बोद्ध मत नहीं है। बोद्धोंके यहां 
साफ २ इसके अर्थ तृष्णाका क्षय है। काम व तृष्णासे विरागी साधु 
यहीं अभी ही प्रज्ञाके बलसे अमर, शांतिमय, अमिट निर्वाणकी दशाको 
पहुंच जाता है। इससे यह तर्क करना व्यर्थ है कि निर्वाणके अर्थ 
आत्माके नाश हैं | पुस्तकोंसे इस बांतकी कमी पुष्टि नहीं होती है। 
तृष्णाका क्षय इसी जीवनमें होजाता है| इस असली निर्वाणके अर्थके 
लिये बहुतसे प्रमाण हैं। 

निर्वाण अमृतमई पद है जो वचनसे कहा नहीं जासक्ता, विचा- 
रसे विचारा नहीं जासक्ता। प्रोफेसर राधाकृष्ण मानते हैं कि गौतम 
बुद्ध इस सम्बंधमें मोन थे क्योंकि वह सर्व गृढ़ तात्विक बातोंको 
छोड़ना चाहते थे | तोमी यह तो झलकता है कि बुद्धने प्रगट रूपंदे 
निर्वाणको कोई वास्तविक स्वभाव माना है। 


[२९ ] 
(१६) 


58060 906४2 07 एछढ58 ४०, र्ा।#«& एछए #, अण्यफ्रपाकि, 
बुद्धधरित अशखधोष कृत । 


87008 (एफ्रक्का"08७ >97 &8.87927050-- 


8602 ४ ाए ?, 386-2%87/ 2020779शाउगयंप्र2 0 606 05९ 9८ 
7776 ए०प्रश/0 67 ४6 एशथॉगाॉंप्रक्चा28 0 फएश/हिएं जशांइ0605त, ॥ ध8ए७ 
ड0ए 28760 (28 ा276६ जाइदेता बाते | 70 92602076 8 &ऐ 
क्षाइ2 8: कव0 वश, िफ् ब8आाश्ा00 8 पड ्रगरिर्त ; फ्रड 
णुएंत 0 फ्रामल 88 0200 78थ7 #प; ६06 2289560 70 उवा॥07ए9 
- £70096086 रणांएं। जर8$ 2060 0 0 8000985 (8 9७०ए 7776 
205865978 & 307 70ए ० एलडिट एछुप्याए, 7 पाए थी १68शं79९ 
ब्लशें028 ६0 568८ ६796 87000 ० शत्तताए €चद्रॉ४/00068 ४7०णा३) &8 
280[059 ० ६06 'द़् 


भावाथे-पूर्ण ज्ञानकी प्राप्तिके साधनोंको प्रण करके अब उत्कृष्ट 
ज्ञान पालिया है। में अब अहँत्‌ तथा जिन होगया हूँ। मेरी भावना 
इस तरह प्ूण होगई है, मेरे जन्मका फल मैंने पालिया है, जानन्द- 
मई ओर अमर ज्ञान अब मुझे होगया है जैसे पूर्वके बुद्धोंको था। अब 
मैं परमपवित्र आत्माको रखता हुआ, अन्य प्राणियोंको प्रेरणा करता 
हैं कि वे धमके दीपक द्वारा इस संखारिक जीवनके नाशका उपाय हूंढें। 

2886 इड7-फह6 फकड गाइड 078 8628४: ० थी 56785, 
प्रा ठ्ाएंलंधा: श्री त्ा38 4704-०७. 078, पा806९० फछ (6 00४६ 
'छ ए28900, शुञशपाह एएए 70०7 76 ]84:० 0०7 ४०ण९086, » 

भावाथे-ज्ञानके सरोवरसे, कषायकी रजसे अलिप्त, सब प्राणियोंमें 
शेष्ठट, सवेज्ञ, सर्वेबुद्ध अहँत्रूपी कमछका विकास हुआ है। 

ए, 2१8 शाला धाठ56 ९९८४७ 6 (6 <ाशंता ० ८था३७६0४ छाल 
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भावाथै-जब कारणकी जजीरके फू इस तरह एक एक करके 
नष्ट कर दिये जाते हैं तब अतर्मे वह सव मलढादिसे रहित होकर आदनं- 


दमय निर्वाणको चढछा जायगा | 
* ५३ च्पूं अर क्र ; 
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१७) 
बौद्ध महायान द्वि० भागभ सुखावती व्यूह। 
छप्चत#50 ।श७॥9प8॥ (६€ह5ॉ ९.५ व. 
5प्रॉटी8ए90४ ४एपएा।४-- 
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भावार्थ-इसलिये ऐ आनंद ! तथागतको अमिताम (अनंत ज्ञान- 
घारी), अमितप्रभ॒ ( अनंत प्रमावान ); अमितप्रभास तथा असंगत 
प्रभ (जिसकी ज्ञान ज्योति निरालंब है) कहते हैं-- 

(७०) बुद्धचर्या हिंदी-साथु राहुल सांकृत्यायन कृत छपी वि० 
सं० १९८८ मेंसे निर्वाणके वाक्य-- 

(१) पृ० ३६--आदित्त परिपायसुत्त से० त्ति०' ४३-३-६ 
निविकार-दूसरेकी सहायतासे व पार होनेवाले निर्वाण पदको देखकर 
मैं दृष्ट ओर हुतसे विरक्त हुमा । 


. यहां तक निर्वाणके सम्बन्धर्में जो कथन मेरे जानें हुए बौद्ध 
साहित्यमें देखनेमें आया सो मेंने उपयोगी जांनकर यहां प्रगट किया है। 


अबे आगे जैन माननीय प्रथोंसे निर्वाणका स्वरूप दिखाया जाता 
ह॥ जिससे पाठकोंको यह बिदित होगा कि निर्वाण या मोक्षका. स्वरूप 
जों बोढ़ ग्रेथो्में है वैसा ही जैन ग्रेथोंमें है। निर्बाणमें बेधका ब भाश्र- 
बका व दुःखोंका व शरीरादिका क्षय होजाता है। परमानद परम 
शांत भाव, परम ज्ञानका प्रकाश सदा रहता है, मोक्षका फिर अभाव. 


नहीं होता है| 
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(१) श्री कुंदकुंद आचार्य निर्वाणका या पंचमगति मोक्षका 
स्वरूप इसतरह श्री समयसार ग्रंथमें कहते हैं-- 

वदितु सब्व सिद्धे, घुवममछमंणोवर्म गदि पत्ते । 

वोछामि समयपाहुड, मिणमो झुदकेवली भणिद ॥ १! 

भावाथ-मैं ध्रुव, निमछ, अनुपम गति या निर्वाणको प्राप्त सके 
सिद्धोंकी नमन करके श्रुतकेवलियोंसे कथित समयसारको कहूँगा । 

नोट--यहां निर्वाणको ध्रुव, अमछ व निरुपम कहा है-- 

(२) उक्त आचार्य अष्टपाइुड़में कहते हैं--- 

दंसम अणेत णाणे, मोक्खो णटट्ट कम्मबंधेण | 

णिरुवम गुणमारुढ़ो, अरहँंतरो एरिसो होई ॥२९-बो०॥ 

भावाथे-मोक्ष या निर्वाण प्राप्त अरहँत ऐसे होते हैं जो अनंत- 
दर्शन व अनंतज्ञानमई हैं । अष्ट प्रकार कर्मबंधसे रहित हैं (अर्थात्‌ 
सर्व आख्रव भावोंसे व कर्मोसे व दुःखोंसे रहित हैं व रागढ्रेष मेल्से 
रहित हैं) व अनुपम गुणघारी है । 

जरवाहिजम्ममरण, चडगइ्गमणं च पुण्ण पा च | 

इंतूण दोसकम्मे, हुड णाणमय च अरहंतो ॥३०॥ बो० 

भावाथे-जिस अरहंतने जरा, व्याधि, जन्ममरण, चार गतिमें 
भ्रमण, पुण्यपाप, दीनकम सर्व नाश कर दिये हैं तथा वे ज्ञानमई हैं। 

भावेहट भाव सुद्धं, अप्पा खुविसुद्धणिम्मर् चेच । 

छहु चडगइ चइऊणं, जइ इच्छसि सासये मुक्खे।॥६० भा०।। 

भाबाथ-यदि अविनाशी सुख रूप मोक्षको चाहते हो व चार 
गतिसे शीघ्र छूटना चाइते हो तो शुद्ध भाव करके अति झुद्ध व निमेल 
जआत्माकी भावना करो । नोट-यहां निर्वाणको अविनाशी सुखरूप 
कहा है- 
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जेसि जीवसहाबो, णत्थि मभावों य सब्बदा दत्थ | 

न्रे होंति भिण्णदेहा, सिद्धा वचिगोयरमतीदा ॥ ६३ ॥मा ० 

भावाथ-जिनमें जीव स्वभाव रहता है, उसका सवंधा जहां 
अभाव नहीं होता है वे शरीरादिसे रहित मोक्ष प्रात वचन अगोचर हैं | 

नोट-यहां निर्वाणको वचनातीत व स्वभाव बताया है। 

जे जाणिकण जोई, जोअत्थो ज्ञोइऊण अण॑वरय | 

अव्वाबाहमणंतं, अणोवर्म छहई णिव्बाणं ॥ हे ॥ मो० ॥ 

भावाथ-छुद्ध आत्माको जानकर जो योगी ध्यानमें तिष्ठः करके 
निरंतर अनुभव करता है वह बाधा रहित अनन्त और उपमा रहित॑ 
निर्वाणको पाता है| 

नोट-यहां निर्वाणको बाघारहित, निरुपम व अनन्त कहा है-- 

गलरहिओ कलचत्तो, अणिदिओो केवलो विसुद्धप्पा । 

परमेद्री परमजिणो, सिवेकरों सासओ सिद्धों ॥६॥ मो० 

सावाथ-निर्वाण प्राप्त आत्मा सिद्ध मछरहित है, शरीर रहित 
है, अनादि है, केवल है, विशुद्ध है, परम पद है, परम जिन है, 
शिव या आनन्दकारी है व शाश्रता है | 

नोट-निर्वणको निर्मेछ, अनादि, केवल, विश्युद्ध, शिबरूप, 
शाश्वता कहा है- 

(३) पंचास्तिकायमें बही आचार्य कहते हैं--- 

उबसंत खीणमोहो मग्गं जिणमासिदेण समुवगदो । 

णाणाणुमग्गचारी णिव्वाणपुरं वजदि घीरो॥ ७६ | 

भावाथ-जिसने मोहका उपशम फिर क्षय जिन कथित मागेके 
द्वारा चलकर कर डाला है व जो ज्ञान. मागंपर चढानेवाछा है वह 
धीर निर्वाणपुरको जाता है । 
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( 8) वे ही आचाये नियमसारमें कहते हैं--- 
. अव्वावाहमणिदिय मणोव्म पुण्णपावणिमुक्क । 

-. पुणरागमणविरहिय णिल्च अचल अणाल्म्ब ॥ १७३ ॥। 

णवि दु:ख णवि सुक्ख णवि पीड़ा णेव बिजदेबाहा | 

णबि मरण णवि जणण तत्थेवइ होईं णिव्वाण ॥ १७८ ॥#. 

णवि इंदिय उवसग्गा णवि मोहा बिम्हियो ण णिद्दाय । 

णय तण्हा णेव छुट्टा तत्थेबड हृवदि णिव्वाण ॥ १७९॥ 

णवि कम्म णो कम्मे णवि चिता णेव अहरुद्बाणि । 

णवि धम्म सुक्कझ्णे तत्थेवदइ हवदि णिव्वाणं || १८० ॥ 

भावाथे-निर्वाण, बाधा रहित, इंद्रियोंसे अतीत, उपमा रहित, 
शुण्य व पाप मुक्त, पुनर्जन्म रहित, नित्य, अचछ निराढुम्ब है। वहां 
न दुःख है, न संसारिक सुख द्वै, न पीड़ा है, न बाधा है, न मरण 
है, न जन्म है, वहां न इंद्रियां हैं, न कोई उपसर्ग हैं, न मोह है, न 
आश्रय है, न निद्रा है, न तृष्णा है, न क्षुधा है, न कमे हैं, न शरीर 
हैं, न चिता है, न आत्रोद, घमम शुकृष्यान वही निर्वाण है। 

( ५ ) श्री उमास्वामी महाराज तत्वार्थसूत्रमें कहते हैं- 

बन्धद्देत्वभावनिन्वगा्भ्यां ऋत्सकमेविप्रमोक्षो मोक्ष: ॥२-१०॥ 

आवाय्-बंघके कारणोंका अभाव होजानेपर व पूर्व कर्मोका क्षय 
होजानेपर सर्व कर्मोंसे मुक्त होजाना मोक्ष या निर्वाण है । 

( ६ ) श्री समन्तमद्वाचाय रत्नकरंड श्रावकाचारमें कहते हैं-- 

शिवमजरमरुजमक्षय॒मव्याबार्ध विशोकभयरांक | 

काष्टागतसुअविद्याविभव विमरं भजन्ति दशनपूता: ॥४०॥ 

भोवा्थ-निर्म सम्यग्द्ी जीव ऐसे निर्वाणको पाते हैं जो श्षिव 
है, अजर है, रोग रहित है, अक्षय दै, अव्याबाघ है, शोक भय व 
डकार शून्य है, उत्कूष्ट सुख व ज्ञानकी विभूति सहित है, व निरल है 
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( ७) श्री पृज्यपादस्वामी सर्वार्थसिद्धिकी भूमिकामें कहते हैं- 
“£ निरवशेषनिराकृतकर्ममलकलंकरंप अशरीरस्यथ आत्मनः 
अचिन्त्यस्वाभाविकज्ञानादियुण अव्याबाधसुख मात्यन्तिक॑ अव- 
स्थान्तरं मोक्ष: |?? 
भावाय-सम्पूर्णपने कर्ममेछ कईकके दूर जानेपर शरीर रहित 
आत्माके भीतर चितवनमें आने योग्य खामाविक ज्ञानांदि गुणोंका 
प्रगट झेवा, बाघा रहित सुखका होना, अंतिम भावका पाना-अन्य 
अवस्थाका प्राप्त होना सो मोक्ष है | 
. (<) उक्त आचार्य समाधिशतकमें निर्वाण प्राप्त आत्माका 
खरूप कहंते हैं-- कर 
निर्मल: केवछ: सिद्धो विरक्त: प्रभुरक्षय: । 
परमेष्ठी परांत्मेति परमात्मेश्वरो ज्ञिनः ॥ ६॥ 
भावार्थ-निर्वाण प्राप्त निमेछ है, केवल है, सिद्ध है, विविक्त है, 
प्रभु है, अक्षय है, परमेष्टी है, परात्मा है, परमात्मा है, ईश्वर 
है, जिन है | 
मुक्तिरेकान्तिंकी तस्प चित्ते थस्याचलछा ध्रति:। 
तस्य नकान्तिकी मुक्तियस्य नास्त्यचढछा ध्वतिः ॥७१॥ 
भावाथे-निसके चित्तमें निश्चल बैण्य होता है उसीको अवश्य: 
निर्वाण है। जिसके निश्चल घैय नहीं है उसको अवश्य मुक्ति नहीं है। 
(९) श्री अम्ृतचन्द्र आचार्य पुरुषार्थसिद्धभुपायमें लिखते हैं-- 
मित्यमपि निरुपलेप: स्वरूपसमवस्थितो निरुपधात:। 
गगनमिव परमपुरुष: परमपदे स्फुरति विशद्तमः ॥२२३॥ 
कृत्य: परमपंदे परमात्मा सकछविषयविषयात्मा | 
पंश्मांनल्दरनिमंंनो ज्ञानमयों नंदंति सदेव॥ २५४ ॥ : 
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भावाथे-निर्वाणमें नित्य ही लेप रहित, अपने स्वरूपमें स्थित, 
बाधा रहित, आकाशके समान निर्मेछ, परम पुरुष, परम पदरमें प्रका- 
शमान रहता है, अत्यन्त छुद्ध है, परम पदमें कृतकृत्य है, परमात्मा 
है, सकछ विषयोंको जाननेवाला है, ज्ञानमई है, परमानन्दमें निमम्न 
सदा आनन्द भोगता है | 
( १० ) वही आचार्य तत्वाथंसारमें कहते हैं- 
पृुण्यकमेविपाकाच सुखमिथष्टेन्द्रियाथेजम | 
करमंछेशविमोक्षा् मोक्षे सुखमनुत्तमम ॥ ४९ ॥ मो० 
छोके तत्सच्शोह्यथेः कृत्खेप्यन्यों न विद्यते | 
उपमीयेत त्द्येन तस्मान्निरुपम॑ स्मृतम्‌ ॥| ५० ॥ मो० 
भावाथे-पृण्यकर्तके फलसे इंद्रियननित इष्ट सुख होता है परंतु 
कर्मोके केश छूट जानेसे मोक्षमें या निर्वाणमें अनुत्तम भर्थात्‌ जिसके 
समान कोई उत्तम नहीं है ऐसा सुख प्राप्त होता है | 
इस लोकमें ऐसा कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जिससे निर्वाणकी 
उपमा दी जासके इसलिये निर्वाण अनुपम है | 
(११ ) यही आचार्य समयसार कलशमें कहते हैं- 
बन्धच्छेदात्कलयदतुर्ल मोक्षमंक्षय्यमेत । 
ज्िित्योद्योतरुफुटितसहजाबस्थमेकान्तशुद्ध॑ ॥ 
एकाकारस्वरसभरतो उ्यन्तगम्मी रघीरं । 
पृणे ज्ञान ज्वक्षितमचले स्वस्य छीने मद्दिश्नि ॥ १३-९ ॥ 
भावाथ-बंधके क्षय होजानेसे अतुझू व अक्षय मोक्ष प्रगट होजाती 
है, जो नित्य उद्योत रूप खामाविक अवस्थामें प्रगट होती है, परम 
जुद्ध है, अपने एक आत्मीक रससे भरपूर है, अत्यंत गेभीर है, धींरं 
है, पूर्ण ज्ञानमई हैं, निश्चल अपनी महिमार्में लीन प्रगट है। द 


छः 


(२८ | 


(१२ ) श्री अमिगति आचार्य श्रावकाचारमें निर्वाणका स्वरूष 
“कहते हैं-- 
नाकिनिकायस्तुतपदकमलो, दीणेढुरुत्तरमवभयदु:खाम्‌ | 


याति स भव्यो5मितगतिरनघां, मुक्तिमनश्वरनिरुपमसोख्याम ॥ १ १४-१५, 
भावाथ-वह देवोंके समूहसे नतचरण ज्ञानौ भग्यजीव संसारके 
भय व दुःखोंसे पार करनेवाढी, पाप रहित, अविनाशी ओर अनुपम 
- सुखबाली मुक्तिको पाछेता है । 
( १३ ) श्री पद्मनंदि मुनि एकत्वभावनामें कद्दते हैं- 
मोश्व एवं सुखे साक्षात्तत्न साध्य मुमुक्षुभि: । 
संसारेउन्न तु तन्नास्ति यदस्ति खलु तन्न तत ॥ ६ ॥॥ 
भावाथ-मोक्ष ही साक्षात्‌ सुख है, उसीका साधन मुमुक्षुको 
करना चाहिये | संसारमें वह सुख नहीं है, जो है वह सुख नहीं 
'दुःख ही है। 
( १४ ) तथा सिद्धस्तुतिमें कहते हैं- 
ते सिद्धा: परमेघ्चिनो न विषया वाचामतस्तान्‌ प्रति। 
प्रायो वच्मि यदेव तत्खलु नमस्यालेख्यमालिख्यते ॥ 
बन्नामापि मुदे स्म्॒त तत इतो भक्तयाथ वाचालिता- 
स्तेषां स्तोन्नमिद तथाषि कृतवानम्भोजनंदी मुनि: ॥ २९ || 


भाबा-निर्वोण प्राप्त सिद्ध परमेष्ठी वचचर्नोके गोचर नहीं है 
' उत्तके सम्बन्धमें कुछ भी कहना भाकाशमें चित्र ख्रींचना है। उनका 
नाम ही स्मरण करनेसे आनन्द होता है इसलिये भक्तिसे प्रेरित होकर 
“सुक्ष पच्मनंदि मुनिने उनका स्तोत्र किया है | 


(१५ ) यही आचार्य एकत्वसप्ततिमें कहते हैं- 


[२९ | 


यदव्यक्तमबोधानां टह्क्त सह्दोधचक्षुपाम | 
सारे यत्सवेबस्तूर्नां नमस्तस्पं चिदात्मने ॥| ३ ॥ 
भावाथे-मैं उस ( निर्वाण प्राप्त ) चैतन्य आत्माकों नमस्कार 
करता हूं जो अज्ञानियोंके अनुभवमें नहीं आता है, सम्यग्ज्ञानक्ी चश्लु. 
रखनेवालोंके ही अनुमवर्मे आता है तथा जो सब वस्तुओंमें सार है। 
विकल्पोर्मिभरत्यक्त: शान्त; केवह्यमाश्रित३ । 
कर्माभावे भवेदात्मा बाताभावे समुद्रबत्‌ ॥ २६ ॥ 
भावार्थ-जत्र कर्मोका अभाव होता है तब (निर्वाणमें) जात्म 
सब विकर्ल्पोंकी तरगोंसि रहित, शांत, केवलज्ञानमई उसी तरह रहता 
है जिस तरह पवनके विना समुद्र स्थिर रहता है। 
संपतारघोरघमेंण सदा तप्तस्य देहिनः । 
यंत्रधारागृह शांत तदेव हिमशीवर्ल ॥४१॥ 
भावाथे-संसारके घोर आतापसे तप्त प्राणीके लिये वह निर्वाण' 
ही एक शांत व बर्फके समान शीतल स्थान है । 
निरशरीरं निरालम्ब॑ निश्शब्द निरुपाधि यत्‌ | 
चिद्ात्मकं परं ज्योतिरवाहमानसगोचरम्‌॥ ६० ॥। 
भावाथ-वह निर्वाण प्राप्त चैतन्य आत्मा शरीर रहित है, आलंब 
रहित है, शब्द रहित है, उपाधि रहित है, परम ज्योतिस्वरूप है| 
वचन व मनके द्वारा अनुमवने योग्य नहीं है | 
(१६) आप्तखरूपमें कहा है--- 
शिव परमकल्याणं निर्वाण शांतमक्षय। 
प्राप्त मुक्तिपदं येन स शिव: परिकीर्तित:ः:॥ २४॥ 
स्वेहन्द्रविनिमुक्ते स्थानमात्मस्वभावज | 
प्राप्त परमनिर्वाएणं येनासों सुगतः स्मतः ॥ ४९॥ 


[ है० | 
भावाथ-जिसने शिवरूप, परम कल्याणरूप शांत, अक्षय 
-निर्वाणरूपी मुक्तिपद पाया है वही शिव कहा गया है । जिसने सर्वे 
-प्रपेंच रहित आत्मीक खमावसे उत्पन्न परम निर्वाणपदको पाया है 
वही सुगत माना गया है । 
(१७) कुलमद्र आचाये सारप्तमुच्चयमें कहते हैं-- 
इन्द्रियप्रसरं रुद्ध्वा स्वात्मानं वशमानयेत्‌ । 
येन निर्वाणसोख्यस्य भाजन त्वे प्रपत्स्यसे ॥१३४॥ 
भा०-पांच इंद्रियोंके फेछठावेको रोककर अपने आपको बश र्मे 
छा तो तू निर्वाणके सुखका भाजन होजायगा | 
(१८) श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासनमें कहते हैं--- 
आत्यंतिकः खहेतोयों विछेषो जीवकर्मणो:। 
स मोक्ष: फलमेतस्थ ज्ञानाद्या: क्षायिका गुणा: ॥२३०॥ 
खरूपावस्थितिः पुसस्तदा प्रक्षीणकर्मण: । 
नाभावो नाप्यचेतन्य न चेतन्यमनर्थक ॥२३४॥ 
त्रिकालविषय ज्ञेयमात्मानं च यथा स्थित । 
जाननू पश्यंश्व निःशेषमुदास्ते स तदा प्रभुः ॥१३८॥ 
अनेतज्ञानदग्वीयवेतृष्णयमयभव्ययं | 
सुख चानुभवत्येष तत्नातीन्द्रियमच्युत: ॥ २३९ ॥ 
आत्मायत्त निराबाधमतीन्द्रियमनश्वरं | 
घातीकमंक्षयोदभूत॑ यत्तन्मोक्षसुर्ख विदुः ॥ २४२ ॥ 
भावाथे-जीवका ओर कर्मका बिलकुछ अपने कारणके द्वारा 
'अलग २! होजाना मोक्ष या निर्वाण है। निर्वाणका फल ज्ञानादि निमल 
“गुणोंका छाम है.। कर्मोके क्षय होनेपर अपने खरूपमें स्थिति होती 
“है। वहां, अभाव नहीं है न अचेतनपना है किंतु चेतनपना व्यर्थ 


[३१ ] 


नहीं है। निर्वाण प्राप्त प्रभु तीन काठके विषयमूत जानने योग्य 
पदार्थोकों ओर अपने आत्माको जैसार जिसका खरूप है वैसा २ 
जानते देखते हुए भी प्रणपन्ने वीतराग रहते हैं वे, अनंत ज्ञान, अनंत 
दरीन, अनंत वीयमंय, तृष्णा रहित, अब्यय, इंद्रिय रहित सुखको 
अनुभव करते हैं व अच्युत हैं अर्थात्‌ धुव रहते हैं | निर्वाणका सुख 
आत्माधीन दै, बाधा रहित है, अतीन्द्रिय है, अविनाशी है, घातीय 
कर्मोंके क्षयसे प्रगठा है । पाठकोंके ज्ञानके लिये कुछ जैन शात्तों- 
मैंसे निर्वाणका खरूप कहा गया है। इस कथनको पहले टढिखे 
हुए बौद्ध प्रन्थोंके निर्वाण कथनसे मिछाया जायगा तो बिल्कुल 
एकसा दीखेगा | 

बोद्ध साहित्यमें निर्वाणको ज्ञानमय, नित्य, अमर, शांत, आन- 
न्दमय, अमिट, जरा मरण रहित, मन वचन अगोचर, आखवोंसे 
मुक्त, ठृष्णा रहित, वीतराग रूप, सेसारिक विकारोंसे शून्य, लेश्या 
रहित, विश्युद्, केवल, अमूर्तीक, जन्म रहित, परम शरण, द्वीप, 
सर्वोत्तम, गंभीर, पंडितोंसे अनुभवने योग्य आदि रूप कहा है । यही 
सब कथन जैन साहित्यका है। जो कुछ संसारमें था वह सब विकार 
व मोह व अज्ञान नष्ट हो जाता है, एक न कमी छूटनेवाछा स्वभाव 
झलक जाता है। इस तरह निर्वाणके स्वरूपमें तत्वदृष्टिसे एकता 
है। निर्वाण प्रात्त सिद्ध भगवान जैन साहित्यमें छोकके शिषरपर 
सिद्ध क्षेत्रमें अनंतकाल्के लिये विराजित हैं | :तथा वहां आत्माका 
आकार पुरुषाकार ध्यानमय रहता है। यह कथन बोद्द साहित्यमें 
देखनेमें नहीं आया। अंतरंग खरूपकी अपेक्षा एकता झलकती 
है। जो छोग सूक्ष्मतासे जन ओर बोढ् ग्रंथोंको पढ़ेंगे वे भी इसी 
नतीजेको पहुंचेंगे । 


[१२] 
द्वितीय अध्याय । 


आत्माका अस्तित्व । 


. बौद्ध शात्तनोंमें यद्यपि स्पष्टलया आत्माके सम्बन्धमें कथन नहीं' 
है तथापि परदेके भीतर आत्माका सब खरूप वैसा ही झलकता है 
जेसा कि तत्वमई आत्मस्वरूप जैन सिद्धांत मानता है। ह 

पहले अध्यायको पढनेसे पाठकोंकों माछम हुआ होगा कि. 
बौद्धेंका निर्वाण अभाव रूप व नाश रूप नहीं है कितु वह सद्भाव 
स्वरूप है | जब वह कुछ है तब उसे जड़ या चेतन कुछ भी मानना 
पड़ेगा । जड़ तो वह हो नहीं सक्ता क्योंकि सम्यक्‌ सबुद्ध ज्ञानीको 
प्रज्ञा द्वारा निर्वाणका छाभ होता है। इसलिये वह चेतन पदार्थ ही 
ठहरता है। सर्व संसारमें खेल खिलानेवाले रूप, संज्ञा, वेदना, 
संस्कार व विज्ञान जब नष्ट होजाते हैं जब जो कुछ होष रहा है 
वही शुद्ध आत्मा है | शुद्ध भात्माके सम्बन्धमें जो जो विशेषण जैन 
शाज्ञोंमें हैं वे सब बोद्धोंके निर्वाणके स्वरूपसे मिल जाते हैं। 
निर्वाण कहो या शुद्ध आात्मा कहो एक ही बात है। दो शब्द हैं, 
वस्तु दो नहीं हैं | .ा 

बौद्ध साहित्यमें निर्वाणको जो पंडितबेदनीय, तर्कके अगोचर, 
मनके अगोचर, साक्षी करने योग्य कहा है वही शुद्ध आत्माका कथन 
जैन साहित्यमें है। शुद्ध भात्मा पंडितोंके द्वारा अनुभव करने योग्य 
है। तक वहां पहुंच नहीं सक्ता है, मनकी वहां गम्य है, वचन कह 
नहीं सक्ता। वास्तवमें शुद्ध आत्मा स्वानुभव गम्य है इसलिये निर्वाण 
भी स्वानुभव योग्य है। आत्माके सम्बन्धमें या निर्वाणके सम्बन्धमें 
कुछ भी कहना उन्मत्त कासा बकना है| 





[ हेशे | 


श्री पृज्यपाद जैनाचार्यने समाधिशतकर्मं ऐसा ही कहा है;--- 
यत्परे; प्रतिपाद्योडह यत्परान्‌ प्रतिपाइये | 
उन्मतचेष्ठटित तत्मे यदहं निर्विकल्पक्रः ॥.१९ ॥ 
भावाथे-मैं दूसरोंके द्वारा समझाया जाऊं व में अपनेको दूस- 
रोंको समझाऊं यह उन्मत्त क्रिया है क्योंकि में तो निविकल्प है अर्थात्‌ 
बचन व मनके अगोचर मात्र अनुभवंगम्य हू । 
... जैन साहित्यमें जब सीघे मा्गसे ७7 ध॥7९०६ #शए संकेतरूप: 
आंत्मका कुछ कथन किया है तत्र बोद्द साहित्यमें सीधे मार्गसे' 
बिल्कुछ न कहकर घुमाकर 97 |9तीं#९०६ छ०ए आत्माको बताया 
गया है। जैन साहित्यमें भी इस तरह आत्माक्ा कथन बहुत जगह ' 
है। जैसा वे ही पूज्यपादखामी समाधिशतकर्में कहते हैं -- 
बन्द्रियाणि संयम्यस्िमितेनान्तरात्मना । 
यत्क्षण पश्यतो भाति तत्तत्व॑ परमात्मन: || ३० ॥ 
भावाथे-सर्व इंद्रियोंकी सेपमर्मे छानेपर व भीतरकी तरफ सन्मुख 
होनेपर जो कुछ अनुभवमें आता है वही परमात्माका तत्व है| पांच 
इंद्रिय व मन इन छहोंके ढ्ारा अनेक्न विषयोको ग्रहण कर यह प्राणी 
राग देष मोह करलेता है। इसीसे आत्मासे बाहर रहता है। यदि इन' 
छहों आयतनोंसे अपनेकों रोकले तब आप वही है जो परमात्मा है' 
या निर्वाण है। जैसे एक आदमी अपने घरमें रहता था परंतु वह: 
अपने घरकी छः खिड़कियों द्वारा बाइर ही बाहर झांक्ा करता था, 
कभी भीतर नहीं देखता था। एक दिन उसने खिडकियोंके द्वारा 
देखना बद कर दिया | तब भीतर जो देखा तो अपना सब घर जैसा- 
था वैत्ता दिख गया। पांच इंद्रिप व मन ये छः खिड़कियोंकी तरफसे. 
उदासीन हो चानेपर व भीतर चित्र जोड़नेपर जो कुछ है वही आप है, 
वही निर्वाण स्वरूप है, वही मात्मा है । 
द्रे 


[ है४ | 

बोद्ध साहित्यमें इसी ढंगसे आत्माकी तरफ प्राणीको सन्म्रुख 
किया है। से आख़बके कारणोंके छोड़नेका उपदेश है, रागढ्वेघ 
मोह निवारनेका उपदेश है, परम बह्मचयमय रहनेका, परम समाधि, 
परम साम्पभाव, परम उपेक्षामें, व परम ध्यानमें रहनेका उपदेश 
है। सर्व अवस्थाओंको जो बनती हैं व ब्रिगड़ती हैं अनित्य बताकर 
उनसे वरागी होनेका उपदेश है। उनसे वरागी होना ही आपमें आप 
झुदरना है। आगे बोद्ध प्रमाणोंकीं बताकर हम दिखाएंगे कि किस- 
तरह परसे या अनात्मासे छुड़ाया है व निर्वाणके भावमें छगाया है। 

दूसरी बात बौद्ध साहित्यसे यह भी झलकती है कि सूक्ष्म द्वव्य- 
चर्चाक्रो जो मात्र तर्क व बुद्धिकी नीवपर ही खड़ी होती है, कथन 
करनेका व वादानुवादकी उल्झनमें पड़नेका उद्यम छोड़ दिया गया 
, है। साधारण लोगोंको जो बात जल्दी समझमें आवे व वे उसपर 
चकछकर उसका तुर्त छाम उठा सके ऐसा कथन ही अधिक कहा गया 
है। चार बातें ही अधिक बताई हैं। दुःख क्‍या है, दुःखका कारण 
क्या है, दुःखका निरोध क्या है, दुःख निरोधका उपाय क्या है। 
इस तरहके कथनका छाम यह होता है कि शिष्य अनेक मतमतांतरके 
विरुद्ध कथनेंके विचारकी उल्झनसे बच जाता है तथा बड़ी ही सुगम 
रीतिते साधन करते हुए पहुंच वहीं जाता है जिवर सूक्ष्म कथन करके 
पहुंचाया जासक्ता था। फिर वह घीरेर सूक्ष्म तत््वको भी समझ 
जाता है। | 

सूक्ष्म तत्त चर्चा ॥(०६४७०॥ए-% को किसतरह कहनेसे उदा- 
सीनता दिखाई गई है यह बात दीवे'निकाय १:९ मोह पाद सुत्तसे 
ग्राट होगी जिसका हिन्दीमें उल्था बुद्धचर्या ग्रेथमें प० १८० से 
१९९ तकमें दिया दे । उसके कुछ वाक्य यहां दिये जाते हैं। मोह- 
यादने नीचे लिधे प्रश्न बुद्धसे किये--- 
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(१) क्या लोझ नित्य है, (२) क्‍या छोक अशाश्वत है, (३१ 
क्या छोक अतवान्‌ है, (8) क्‍या छोक अन्‌ अतवान्‌ है, («) क्या 
वही जीव है वही शरीर दै, (६) क्या जीव दूसरा है शरीर दूसरा है, 
(७) क्या मरनेके बाद तथागत फिर पैदा होता है। (८) क्‍या मरनेके 
बाद तथागत नहीं पेदा होता है ? इन सबंझा उत्तर बुद्धने यह दिया-- 
मैंने इन सब बारतेंको अब्याकृत किया है । अर्थात्‌ इनका विस्तार 
'नहीं किया है। वे कहते हैं- 

“८ प्रोहपाद ! न यह अर्थ युक्त (सप्रयोजन ) है, न पघर्मयुक्त, 
'न आदि ब्ह्मचयके उपयुक्त, न निर्वेद ( उदासीनता ) के लिये, न 
निरोध ( छेश विनाश ) के लिये, न निर्वाणके लिये है। इसलिये 
मैंने अन्याकृत किया है। क्‍ 

फिर मोहपाद पूछता है “सभगवानने कया क्‍या व्याक्ृत किया 
है तब बुद्धने उत्तर दिया-मोहपाद ! यह दुःख है (इसे) मेंने व्याक्ृत 
किया है, यह दुःख समुद्थ (का कारण) है, यह दुःख निरोध है, यह 
दुःख निरोध गामिनी प्रतिपढ (उपाय) है। इसे मैंने व्याकृत किया है। 
मोहपाद ! यह अर्थ उपयोगी, धरम-उपयोगी, आदि जक्मचर्थ उपयोगी 
है।यह निवदके लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये, उपडामके. लिये, 
अभिज्ञाके लिये, संबोधके लिये, निर्वाणके लिये है। इसलिये मैंने 
व्याकृत किया |? यद्यपि जेन सिद्धांतमें बहुत सूक्ष्म द्ब्योका कथन 
किया है तथापि यह कहा है कि कथन तीन प्रकारका होता है-हेय, 
उपादेय, ज्ञेय, अर्थात्‌ त्यागने योग्य, ग्रहण करने योग्य, जानने योग्य। 
इनमेंसे मुमुक्षुको उचित है. कि जिन बातेंसि संसार वढ़ता है, दुःख 
होता है, उन बातोंको भ्ठेप्रकार समझकर त्यागनेका उपाय करें व्‌ 
जिन वातोंसे निर्वाण निकट आता है, संसारक्षय होता है, उन बातोंको 
भी समझझर ग्रहण करके परन्तु जो बातें मात्र जानने योग्य हैं उनका 
अपनी बुद्धिके अनुकूछ जानें। यदि समझें नहीं भावे तो आकुरुता 
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अनमें न छावे। हेय उपादेय तत्वका जानना जरूरी है। ऐसा 
जलेताचाय श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासनमें कहते हैं--- 
तापन्रयोपतप्मेभ्यों भव्येभ्यः शिवशमेणे । 
तत्व हेयमुपादेयमिति देघाभ्यघादसो ॥ ३ ॥॥ 
बंधो निबंधन चास्य हेयमित्युपदशित । 
हेये स्थाहुःखसुखयोयेस्माद्वीजमिद इयं ॥ ४ ॥ 
मोक्षस्तत्कारणं चत॒दुपादेयमुदाहतं । 
.. उपादेय सुख यस्मादस्मादाविभेविष्यति ॥ ५ ॥ 

. आावाथे-जन्म, जरा, मरणके तापसे दुःखी भव्य प्राणियोंके लिये 
मोक्षसुखकी प्राप्तिक वास्ते भगवानने हेयतत्व व उपादेयतत्व ऐसे 
द्वो तत्वोंका भाषण किया है | 

कमेंबंध व उसका कारण हेय है क्‍योंकि यही त्यागने योग्य 
संसारिक दुःख घुखका बीज है | मोक्ष व उसका कारण उपादेय है: 
क्योंकि इसीसे आदरने योग्य सुखका छाभ हो सकेगा । 

यद्यपि प्रगठ रूपसे सूक्ष्म तत्वोॉका कथन 2(०६०७४5श०४ बोद्ध 
झाहित्यमें नहीं है तथापि हम दिखलाएंगे कि बहुतसा सूक्ष्म तत्क 
ओद्ध वाक्योंसे झलक रहा है और उससे जैन तत्वज्ञानकी साम्यता 
पड़ती है। इस अध्यायमें आत्माका ही विचार करना है। प्रथम 
ओद्ध साहित्यमें कहां २ आत्माका कथन है वह संक्षेपसे दिखलाया 
जाता है--- 

(१) संयुक्त निकाय नं० ४ प्रृ० ४०० अब्याकत संयुक्त नं० १० 
इसके कुछ पाली वाक्य दिये जाते हैं-- 

अथ खो वच्छगोत्तो परिव्वाजको येय भगवा तेनुप्सकामि,' 
. उपसंकमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि। सम्मोदनी्य कथ सारनीये 
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वीतिसरेत्ता एक अंते निस्ीदि | एके अंते निसिन्नो खो वच्छगोत्तो 
परिव्वाजको भगवंते एतदंवोच | कि नु खो भो गोतम अत्थत्तांति 
एवं उत्ते भगवा तुरा ही अहोसि कि चन' भो गोतम नत्थत्तादि- 
द्ुतिंयपि भगवा तुराही अहोसि अथ खो वच्छ गोत्तो प्रिव्याजको 
उद्बायासना पक्कामि अथ खो आयस्मा आनंदो अचिरपकेतो वच्छगोत्ते 
परिष्वाजके भगवंत एतदवोच कि नु खो मंते भगवा वच्छ गोतस्स 
'परिव्याजकस्स पराहं बुद्ध न व्यकसीति अह आनंद वच्छ गोत्तस्त 
परिव्वाजकस्स अत्थत्ताति पुटड्टो समानो अत्थत्ताति व्याकरेय्य ये ते 
आनंद समणा ब्राह्मण सत्पदवादा तेसे राते सद्धि अभविस्स | अहँ 
चानेद वच्छ गोत्तस्स परिव्वाजकस्स नत्थत्ताति युट्टो समानों नत्थ- 
ज्ञाति व्याकरेय्य ये ते आनंद समणा ब्राह्मणा उच्छेदाबादा तेसे एवं 
सद्धि अभविस्स | 

अह चानंद वच्छ गोत्तस्स परिव्वाजऋस्स अत्थत्ाति पुट्ों 
समानो अत्थत्ताति च्याकरेय्ये | अपि नु मेते अनुछोम अमविस्त णा- 
णत्स उपादाय सब्बे धम्मा अनत्ताति । नोहे ते मते। अहं चानंद 
वच्छ गोत्तस्स परिव्वाजकस्स नत्थत्ताति पुट्टों समानो नत्थत्ताति 
व्याकरेय्य | सम्मूहत्स आनंद बच्छ गोत्तरप भीय्यो सम्मोहाय अप्- 
'विस्स अह मे नून पुष्बे अत्ता सो एतहिं नत्थीति । 

भावाथे-एक्क दफे वच्छ गोन्न नामका परित्राजक साधु जहां 
भगवान बुद्ध थे वहां गया। जाकर मगवानके साथ मिछा। आनंदमय 
कथा करके एक किनारे बेठा। तत्र वच्छगोन्रने मगवानसे यह प्रश्न 
किया कि हे गोतम ! क्या आत्मा है ! ऐसा पूछनेपर भगवानने कुछ 
उत्तर न दिया, मोन रहे । फिर उसने पूछा कि हे गोतम ! क्या आत्मा 
नहीं हैं? दूसरी वार भी भगवान मोन रहे, उत्तर न दिया। तब 
वच्छगोत्र आसनसे उठकर चढा गया। 
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वच्छगोत्रके कुछ देर जानेके पीछे श्रीयुत मिक्षु आनन्दने भग- 
वानसे कहा कि आपने दे भगवान ! वच्छगोत्रके प्रश्नका उत्तर क्यों 
नहीं दिया | तब भगवान्‌ गोतमने कहा कि हे आनंद ! यदि में वच्छ- 
गोन्नके इस प्रश्नका कि क्‍या आत्मा है उसीके समान उत्तर देता कि 
आत्मा है तब है आनंद जो श्रमण तथा ब्राह्मण शाश्वतवादी मर्थात्‌ 
नित्यवादी हैं उनका साथी होना पड़ता | 


ओर यदि है आनंद! वच्छगोत्रके इस प्रश्नका कि क्‍या आत्मा 
नहीं है उसीके समान में उत्तर देता कि आत्मा नहीं है तो हे 
आनंद : जो श्रमण या ब्राह्मण उच्छेदवादी या अनित्यवादी हैं उनका 
थाथी होना पड़ता | 
_थदि हे आनंद! में वच्छगोत्रके इस प्रश्नका कि क्‍या आत्मा है 
उसीके समान आत्मा है, ऐसा कहता तो कया यह मेरा कहना 
इस बातके अनुकूल पड़ता। (जो मैंने कहा है कि ) ज्ञानकी प्रासिके 
लिये स्व घमम अनात्मा हैं। ( आनंद कहते हैं ) हे मगवान्‌ अनुकूछ 
नहीं पडता। 
ओर यदि हे आनंद ! वच्छमोत्रके प्रश्नका कि क्या भात्मा नहीं 
है, में उसीके समान कह देता कि आत्मा नहीं है तो हे आनंद! मूढ़ 
बुद्धि वच्छगोत्रके ओर भी भय व मूढता होजाती कि में पहले 
आत्माको मानता था सो मात्मा नहीं है | 


नोट-ऊपरके वार्ताछपपर बहुत सूक्ष्म इष्टिसि विचार करनेकी 
जरूरत है| गौतम बुद्धने जो जात्माके सम्बन्धमें वच्छगोत्र पररा- 
जकको कुछ उत्तर न दिया कितु मोन रहे उसका कारण यही दिखता 
है क्रि गोतम वादानुवादकी चर्चामें अपनेको उलझाते न थे | दूसरा 
कारेण यह दिखता है कि उन्होंने मौन रहकर यह बता दिया कि. 
आत्माका ज्ञान स्वानुभवसे होता है। मात्र कहने सुननेसे नहीं होता॥ 
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अपने निकट शिष्य आनेदको जो पहले उत्तर दिया उससे साफ 

झलकता है कि मोतम आत्माको न सवा नित्य मानते थे ओर न 
सववथा अनित्य मानते थे । वे नित्य एकांत व अनित्य एकांत दोनेंके 
विरुद्ध थे । जैन दरीनकी तरह आत्माको स्वभावकी अपेक्षा नित्य 
तथा परिणमनशीछ होनेकी अपेक्षा अनित्य मानते थे। दोनों बातोंको 
माननेह्ठीसे वस्तु जगतमें कार्यकारी होती है। यदि स्वेथा नित्य माने 
तो कोई दशा न पल्टेगी, यदि सर्वथा भनित्य माने तो वह रह नहीं 
सक्ती । दोनों बातोंका मानना ही सत्य है| स्वामी समेतमद्रन आघत- 
मीमांसामें दोनों एकांत माननेसे क्‍या दोष आता है सो नीचे ढिखे 
छोकींमें बताया है- 

नित्वत्वेकान्तपश्षेडपि विक्रिया नोपपयते | 

प्रागेव कारकाभाव: क प्रमाण के तत्‌ फल ॥३७॥ 

क्षणिकैकान्वपक्षेदपि प्रेल्भावाद्यसंमवः | 

प्रत्यभिज्ञायभावान्न कार्यारंभ:ः कुत: फछं ॥४१॥ 


भावाथे-यदि वस्तुको सववेथा कूठस्थ नित्य अपरिणमनशील माना' 
जावे तो उसमें कोई अवस्था नहीं पेदा होसक्ती है। पहले ही कार- 
कका अमाव होनेसे कर्ता कारण आदि न बनेंगे तब प्रमाण व प्रमा- 
णका फछ कुछ न रहेगा | ज्ञानका परिणमन न ट्वोगा । यदि वस्तुको 
सवथा क्षणिक उच्छेदरूप माने तो परछोक आदि न बनेगा, न प्रत्य- 
भिज्ञान आदि बनेगा, न कार्य कोई आरम्भ हो सकेगा, न उसका 
कोई फल ही होसकेगा | वस्तु स्थाद्दनयसे सिद्ध होती है । किसी 
अपेक्षा नित्य है, किसी अपेक्षा अनित्य है | यही भाव बुद्ध वाक्यका 
प्रगट होता है । आगे चलके जो बुद्धने आनन्दको कहा दे उसका 
भाव यह है-जितने संसारावस्थामें प्रगट आत्माके विभावभाव हैं वे 
सब अनित्य हैं। ऐसा वचन द्ोते हुए आत्मा है" कहनेसे आत्माके 
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'विभावोंको नित्य माने जानेका प्रसंग आजाता। यदि उसको आत्माका 
'अभाव कहा जाता तो वह मूढ होकर बिलकुल नास्तिक बन जाता | 
न्यह संयुक्त निकायका वर्णन यह सिद्ध करता है. कि गोतम बुद्धकों 
'आत्माका खरूप उसी प्रकारका मान्य था जैसा जन.छोग मानते हैं। 
'वास्तवमें जगतके प्रत्येक पदार्थवा ऐसा ही खरूप है | सुवणका 
'दृष्टांत लिया जाय तो विदित होगा कि यदि सुव्ण सर्वेथा नित्य माना 
जावे तो उससे गहने नहीं बन सक्ते। यदि स्वेथा नाशवंत माना जावे 
तो वह न ठहर सक्ता है ओर न उससे कोई काम लिया जायक्ता है। 
बह व्यू ही होगा | इप्लिये सोनेमें जो कुछ है उसकी अपेक्षा सोना 
नित्प है। जबकि अवस्थाके बदतनेकी अपेक्षा अनित्य है। यदि 
एकांत ही बात मानी जाय तो सोनेका कोई उपयोग नहीं किया जा 
सक्ता है। 

(२) संयुक्तनिकाय ( चुदो १३ ) में ये पाछी वाक्य हैं- 
तस्मादिद्दर आननद अत्तदीया विहरथ अचसरणा | 
अनण्णपरणा धम्मदीया घम्मसरणा अनण्णलरणा ॥| 

... भावाय-इसहिये हे आनन्द ! आत्मारूपी दौपमें विहार कर, 
आत्मा ही शरण है, दूसरा कोई शरण नहीं है । घम ही द्वीप है, धर्म 
ही शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है । 

- नोट-इन वाक्योंमें मी यही भाव झलकता है कि शुद्ध आत्माकी 
शरण ग्रहण करो वही ढीप है या शुद्ध आात्मलमावरूप घर्मकी शरण 
अहण करो वहीं द्वीप है । 

(३) मज््िमनिक्काय सुत्त प्रथम मूलपरियायसुत्त इस सूत्रमें पर 
'पदाथ आत्मा है, ऐसा जो मानता है वह अज्ञानी है, जो परपदार्थको 
आत्मा नहीं मानता है वही ज्ञानी है। इसका कुछ नमूना पाढी 
शावयोंका यह है- 
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' , “ भगवा एतदवोच-आदिय धम्मस्स अकोविदो....पथवी पथ- 
वितो संजानाति, पथवि पथवितो संज्ञत्वा पथवि मण्णति, -पथवियां 
भण्णति, पथवितो मण्णति, पथवि मे ति मण्णति, पथत्रि अमिनदति; 
ते क्रिस्सहेतु: अपरिज्ञातं तस्साति वदामि। आपे....तेज....वाये.... 
पते. . .देवे....आकासाने चायतने....विज्ञानं चायतनं....दिंड्र....सुतते.... 
अभिनदति ते किस्सहेतु अपरिज्ञातं तस्साति वदामि।योपि सो मिक्खवे 
मिक्‍्खु....अनुत्तरं योग खेमे पत्थयमानो विहरति सोवि पथवि पथवितों 
अमभिजानाति, पथवि पथवितो अभिनज्ञाय पथविं मा मणिण, पथवि या 
मा मण्णि, पथवितो मा मण्णि, पथवि मे ति मा मण्णि, पथवि मा 
अमिनंदति; ते किस्स हेतु; परिक्षेय तस्साति वदामि....आपं॑....तेज.... 
वायं....भूते....देवे....भाकाशाने चायतन....विज्ञान चायतन....दिद्ू 
«-सुते....मा अभिनंदति; ते किस्लहेतु; परिक्षेय तस्साति वदामि। 


भावाथे-मगवानने यह कहा:-आगरय घममं (यथार्थ धर्म )में जो 

चर नहीं है सो प्रथ्वीको पृथ्वी रूप जानता है। प्रथ्वीको पृथ्वी रूप 
जानकर प्रथ्वीको (अपरूप) मानता है । प्ृथ्वीमें (अपनापन) मानता 
है, पृथ्वीसे ( अपना हित ) मानता है, प्रथ्वी मेरी है ऐसा मानता 
है। पृथ्वीका खागत करता है। इसी तरह जलको, अग्निको,' वायुको, 
सब प्राणियोंको, देवोंको, आकाशको, विज्ञान ( अशुद्धज्ञान ) को देखे 
हुए पदार्धोको, सुने हुए पदार्थोकों अपना मानकर अभिनन्दन करता 
है । इसका कारण यह है कि वह अज्ञानी है ऐसा कहता हूं। तथा हे 
भिक्षुओं ! जो मिक्षु श्रेष्ठ व ध्यानगम्य निर्वाणकों पहचानता हुभा 
विहार करता है. वह भी प्रथ्वीको प्रथ्वी रूप जानता है, प्रथ्वीको 
पृथ्वी रूप जानकर प्रथ्वीको (आपरूप) नहीं मानता है, पृथ्वीमें 
(अपनेको) नहीं मानता है, प्रथ्वीते (अपना हित) नहीं मानता है | 
पृथ्वीकों अपना नहीं मानता है। प्रथ्वीका स्वागत नहीं करता है | 
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इसका कारण यह है कि वह ज्ञाता है ऐसा कहता हू। इसी तरह जल,. 
. अग्नि, वायु, प्राणियोंको, देवोंको, आकाशको, विज्ञानको, देखे हुएक्रो, 
घुने हुएको खाग्त नहों करता है इसका कारण यह है कि वह ब्ञाता' 
है ऐसा कहता हू | क्‍ 

नोट-इस कथनसे साफ झलकता है कि निर्वाण खरूप शुद्ध 
भात्मा है इसके सिवाय सर्व मित्र है आत्मा नहीं है ऐसा भाव.इस 
'सूत्रका है। यही प्रज्ञा या विवेक या भेद विज्ञान है। यही निर्वाणका 
उपाय है। ऐसा ही कथन श्री कुंदकुंदाचार्यने समयसारमें किया है-- 

सब्बे करेदि ज्लीवो अज्ञवसाणेण तिरियणेरवए। 

देवमणुवेपि. सब्बे पुण्ण पाव॑ अणेयविह ॥| २८५ ॥ 

धम्माधस्मं च तहा जीवा जीवे अछोगलोग च । 

सब्वे करेदि जीवो अज्ञवसाणेण अप्पाणं ॥२८६॥ 

जा संकप्पवियप्पो ता कम्मे कुणइ असुहसुहजणय । 

अप्पसरूवा रिद्वी जाय णहियए परिप्फुरई ॥२८८॥ 

भावाथ-अज्ञानमई रामादिके कारण यह जीव सर्व ही तिंयच, 
नारक, देव, मानव, अनेक प्रकार पुण्य व पापको अपना कर छेता 
है। इसी तरह धम, अधर्म, जीव, अजीव, छोक, अछोक सबको मूह-- 
तासे अंपना कर छेता है, अर्थात्‌ उनमें अपनापना मान छेता है 
यह संकल्प विकल्प जबतक बना रहता है तबतक यह जीव शुभ व 
अशुभ कर्मको पैदा करनेवाढा कम किया करता है| जबतक म्रात्म 
स्वरूपकी ऋद्धि हृदयमें नहीं स्फुरायमान होती है। यहां भी यह भाव 
है कि शुद्ध आत्माके सिवाय अन्य सब जात्मा नहीं है। अन्यको 
अपनाना मूदड़ भाव है । 

(४) मज्झिमनिकाय अढगदपप्र सुत्त २२में कथन है कि सर्वपर 
धर्म आत्मा नहीं है। पांच इंद्रियों व मनके संयोगसे जो ज्ञान दशीनः 


[ ४ह | 
वेदना, व चित्तके विकारादि व शरीरादि होते हैं उन सबको रूप 
(शरीर 9009), वेदना ( छुख दुख अनुभव ००7ग८्ट ), सीक्षा 
( इन्द्रिय ज्ञान 9०7०७7/४0०४ ) संस्कार या संखार ( मनके विकल्प 
प्राशाक्रा०0घ६.. 07 परत 8०7ए068 ) विज्ञान (इंद्रिय व 
मनद्वारा ज्ञानेक विचार ००४४०ंघ४४88४ ) में गर्भित करके इन पांच 
स्केघोंमें आत्मापनेकी बुद्धिका निराकरण किया है। इस सूत्रके कुछ 
उपयोगी वाक्य हैं--. 


गोतमवुद्ध बड़ते हैं- ते कि मलाथ भिक्‍खवे: रूप निश्व वा 
अनिच्च वाति? साधु जबाब देते हैं-“अनिश्च॑ मंते?? (गोतम) “ंर्पन 
अनिच दुक्‍्ख वा ते मुख वा तिः (साधु) दुक्ख मंते। (गोतम) ये यन 
अनिच्च दुःख विपरिणाम धम्म कल नु ते समनुपस्सितुं: एते मम,. 
एसो5६ं अस्मि, एसो मे अत्ताति। (साधु ) नोहि एते मंते | (गौतम). 
तंकि मन्नाय भिक्‍खे वेदना निच्वा वा अनिश्वावः वाति संज्ञा....निच्चा वा 
अनिय्ा वाति....संखाए निश्वा वा अनिद्चा वाति....विज्ञान निध्य वा. 
अनिच्च वाति... तस्मादिह मिक्खवे ये किचिरूप अतीतानागत पच्चुप्पन 
अज्झत्त वा बहिद्धा वा, ओढारिक वा सुखुम वा, हीने वा पणीत वा, 
ये दूरे संतिके वा, सब्बे रूपेः-न एते मम, न एसो हंपस्मि, न में सो 
अत्ताति-एवं एते यथाभूत सम्मप्पज्ञाय दहब्बं। या काचि वेदना....या 
काचि संज्ञा....ये केचि संखारा....ये किच विज्ञानं....दद्व्वं । 


एवं पर्स मिक्खवे सुतवा अरियसावको रूपसल्मि निब्बिदंति,. 
वेदनाय निन्विदति, संज्ञाय निन्विदति, संखारेसु निव्विदति,. 
विज्ञनरिय निग्विदर्ति; निब्विदं विरज्ति, विरागा विसनुचति, 
विमुत्तस्मिं विमुत्त इति ज्ञान होति; खीणा जाति, वुसित बद्मचरियं, 
कते करेणीयं, ,नापरं इत्थत्ता याति पजानाति तस्मादिह मिक्खवे” 
थे न तुम्हाक ते पजहथ ते वो पहीने दौघरत हिताय सुखाय भविस्सति,,. 


न ( 


[४४ | 


कि च भिक्खते न तुम्हाक:-रूप सिक्खने ने त॒म्हांके... 'वेदना....न॑ 
तुम्दाके....सज्ञा....न तुम्हाकं....संखारा....न॒तुम्हाक....विज्ञान....न 
मुम्हाक....ते कि मन्नाथ मिक्‍्खवे: ये इमस्मि जेतवने तिणकट्ट साखा 
पतासे ते जनो हरेय्य वा डहेय्प वा यथापत्चप करेय्य; अपि तु तुम्हाके 
'एवं अस्सः-अम्हे जनो हरति वा डहृति वा यथा पत्चप॑ वा करोतीति- 
'नो हि एते मंते-ते किस्सद्वेतु-न हि नो एत॑ं भंते अत्ता वा अत्तनीय 
'वाति एवं खो पिकखवे य॑ न तुम्हाक ते पजहथ....सुखाय भविस्सति 
“एवं खाक्खातो मिक्खवे मया धम्मो। 


भावाथ-हे मिश्षुओ ! तुम क्‍या मानते हो, क्‍या रूप नित्य है 

या अनित्य | ( साथु )-हे भगवान ! अनित्य है। (गो०) जो अनित्य 
“है वह दुःखरूप है या सुखरूप है | (साथु ) हे भगवान, दुःखरूप 
है। (गो०) जो अनित्य है, दुःखरूप है, परिणमन खमभाववाला है 

'क्या उसमें यह देखना उचित है कि यह मेरा है, इस रूप मैं हूं, 
ऐसा मेरा आत्मा है। (सा०) है भगवान, नहीं। ( इसी तरह पूछा 

है) बेदना नित्य है या अनित्य, संज्ञा नित्य है या अनित्य, संस्कार 
नित्य हैं. या अनित्य, विज्ञान नित्य है या अनित्य, ( ऊपर कहे प्रमाण 

साधुओंने कहा कि ये सब अनित्य हैं, दुःखरूप हैं | इनमें मेरापना 

या इस रूप में है या ऐसा मेरा आत्मा है नहीं माना जासक्ता | ) 
( फिर गौतम कहते हैं )-इसलिये ह साथुओ ! जो कुछ रूप (दारीर) 

भूत, भविष्य व वर्तमानमें अतरंग या बहिरंग है, स्थूल है वा सूक्ष्म 

'है, हीन है वा उत्तम है, दूर है वा निकट है, यह सर्वरूप, यह 
-मेरा नहीं है, न इस रूप में है, न यह मेरा आत्मा है। इस प्रकार 
यथार्थ उत्तम प्रज्ञा ( भेदविज्ञान ) के छिये देखना चाहिये। इसी 

'प्रकार जो कुछ वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान तीन काल्वर्ती है 
वह सब मेरा नहीं है ऐसा देखना चाहिये। हे साधुओं ! श्रुतक्ल 


| ४५ | 


आये श्रावक्न ऐसा देखता हुआ रूपसे वैराग्यवान होजाता है, वेद- 
नासे वेराग्यवान हाजाता है, संज्ञासे वेराग्यवान होजाता है, सेस्का-- 
रोसे वेराग्यववान होजाता है, विज्ञानसे वेराग्यवान होजाता है, वैरागी 
होकर राग छोड़ देता है | विराग भावसे उनसे मुक्त होजाता है | 
मुक्त होकर में मुक्त हुआ ऐसा जानता है। (यह अनुभव करता है)' 
जन्म नष्ट हुआ, ब्रह्मचय प्रण. हुआ | जो करना था सो कर लिया, 
मेरा कोई यहांपर नहीं है ऐसा जानता है |....इसलिये है साधुओं !. 
जो तुम्हारा नहीं है उसको त्यागो, ऐसा करनेसे दीघंरात तक तुम्होरे 
लिये हित व सुख होगा। हे साधुओ ! तुम्हारा क्या कया नहीं है | 
यह रूप, यह वेदना, यह संज्ञा, ये संस्कार, यह विज्ञान तुम्हारा 
नहीं है | हे साधुओ ! तुम क्‍या मानते हो। यदि कोई इस जेतवनमें 
तृण, काष्ठ, शाखा, पत्ते चुराढे, ढादे वा जसा तैसा करे तो क्‍या 
तुमको ऐसा होगा कि इस जनने मुझे हरा, मुझे ढाहा, या मुझे चाहे 
जसा किया | हे भगवान्‌ ! हमें ऐसा नहीं होगा । क्यों ऐसा नहीं/ 
होगा । हे भगवान्‌ ! न ये आप हैं न यह अपना है | इसी तरह हे' 
साधुओ ! जो तुम्हारा नहीं है उसको छोड़ो । यही तुम्हारे सुखके' 
लिये होगा । इस तरह हे मिक्षुओ ! मेरा अपना कहा हुआ धर्म है। 


नोट-इस ऊपर टिखे भेद्विज्ञान या प्रज्ञाक कथनको पढ़के यही. 
बात समझमें आती दै कि निर्वाण अवस्थामें जो शुद्ध आत्मा पदाथ. 
रह जाता है वहीं में हूं। ऐसा अनुभव एक प्रज्ञावानको करना 
चाहिये । शेष स4 भावोंकोी, पदार्थोकोी, विकल्पोंको, क्षणिवज्ञानोंक्ो,. 
सुखद :खोंकोी, अनेक प्रकारकी आत्मा सम्बंधी कल्पनाओंकों छोड़ 
देना चाहिये। इस कथनसे शुद्ध आत्माकी सत्ता भक्त प्रकार सिद्ध 
होती है| श्री कुंदकुंदाचार्यर्नने भी समयसारमें ऐसा ही भेदविज्ञान 
बताया है--- 


[ ४६ | 
अहमेदं॑ एदमह । अहमेदस्सेव होमि मम एंदे | 
अपणं जे परदव्व | सचित्ताचित्तमिस्स वा || २० ।॥ 
असि मम पुत्बमेदे अहमेदं चाबि पुध्वकालक्मि | 
होहिदि पुणो वि मज्ञ | अहमेदं चावि होस्सामि |२६॥ 
एवं तु असंभूद आद वियब्ब करेदि सम्मूढो | 
भूद॒त्य॑ जाणंतों । ण करेदि ढु ते असम्मूढो ॥ २७ ॥ 


भावाथ-जो कुछ अपने जात्मासे मित्न परद्ृव्य है, वह सचित्त 
'हो या अचित्त हो या मिश्र हो उन सबमें यह में हू, में इस रूप है, 
मैं इसका है, यह मेरा है, यह पहले मेरा था, में इस रूप पहले था, 
यह मेरा होगा, में इस रूप हूँगा ऐसा मिथ्या अपनेपनेका भाव 
अज्ञानी करता है। जो मूढ़ नहीं है वह यथाथ जानता हुआ ऐसा 
भाव नहीं करता है। यहां सचित्त वस्तुएं हैं-द्लीपुत्नादि, शिष्य आदि, 
रागंदेघादि, सिद्ध मगवान आदि | अवित्त हैं-सुवर्णादि, पुस्तकादि, 
'कार्मण, तेजस व बाह्य शरीर, पुह्टछादि पांच द्वष्य मिश्र हैं। वल्लादि 
'सह्दित ल्ली पुत्रादि, पुस्तक सहित शिष्यादि, चार गति नरक, देव, 
तिथंच, मनुष्य, इंद्रियमुख आदि भशुद्ध ज्ञानादि | तात्पय यह है कि 
'संसार सम्बन्धी सर्वे पदार्थ या भाव या अवस्थाएं या अन्य सत्ताधारी 
“स्व जीवादि पदार्थ पर हैं, पर थे, पर रहेंगे। में इन सबसे मित्र एक 
-मुक्तरूप शुद्ध पदार्थ हैँ, यही अनुभव भेदविज्ञान है | 


. (५) संयुक्तिनिकाय (४) सलापतनवग्गे । 
(२ ) अनिच्च । 


गोतम कहते हैं-“चक्खु भिक्‍्खवे अनिष्च यद्‌ अनिन्च ते 
'दुःख। य दुःख तद अनत्ता | यद अनता ते न एते मम्र ने सो5हं 


| ४9 | 
अस्मि न में सो अत्ताति एवं एवं यथाभूत सम्मावज्ञाय दइत्वं। सोते । 
अनिच्च, थाने अनि्॑, जिहा अनिच्चे, कायो अनिशो, मनो अनिश्ों | 
भावाथे-“यह चक्षु है साथुओं अनित्य है। जो अनित्य है 
वह दुःख है, जो दुःख है वह अनात्मा है | जो अनात्मा है वह मेरा 
नहीं है न उस रूप में है न वह मेरा आत्मा है, इसें तरह यथाथ 
सम्पक्‌ प्रज्ञ़के छिये जानना चाहिये। इसी तरह श्रोत अनित्य है, 
'प्राण अनित्य है, जिह्ला अनित्य है, शरीर अनित्य है, मन अनित्य है। 
नोट--इस कथनसे साफ प्रगट है कि में कोई ओर हूं, पांच 
इंद्रिय व. मन में नहीं हूं। प्रत्ञा तत्र ही संभव है जब अनित्य व 
दुःखमय पदार्थोके सित्राय कोई और हो। पांच इंद्रिए व मनसे अतीत 
जो कोई है वही निर्ताण है, वद्दी शुद्ध आत्मा है। ऐसा ही जनाचार्य 
पूज्यपादखामी समाधिशतकर्मे कहते हैं--- 
सर्वेन्द्रियाणि संयम्यरिविमितेन्ान्तरात्मना । 
यत्क्षण पश्यतो भाति तत्तत्व॑ परमात्मन: ॥ ३० ॥ 


सर्व इंद्रियोंको संयममें छाकर जो कुछ तत्व भीतर अतरदष्टिमें 
झलकता है वही परमात्माका स्वरूप है । 

(६) मज्म्विमनिकाय भय भेज सुत्त चतुत्थे, इसमें एक स्थछूपर 
थे वाक्य हैं-- 

८ पण्णार सम्पन्नोषई ल्मि, ये हि वो अरिया पण्णा संपन्ना 
अरणणे। ते से अहं अण्णतयो-एत अहं ब्राह्मग पण्णा संपर्द अतानि. 
संपससमानो मिध्योपल्लोम अरणणे विद्राय [?? 

मैं प्र्ासे संत्रण है । जो को! आये प्रत्ा संपन्न वनमें विहार 
करते हैं उनमेंसे में एक है। है आागग ! में इस प्रज्ञा सम्पदाको अपनेमें 
देखता हुआ भय रहित वनर्म श्रमग करता हू। 


[४८ ] 


नोट-यहां प्रज्ञासे यही भाव है कि जो कुछ अनित्य दुःखरूप 
इंद्रिय आदि हैं वह सब अनात्मा है उससे में मित्र हूं। अपनेमें 
प्रश्षा सम्पदाको देखता हुआ इसका यही भाव झलकता दै कि 
अपने झुद्ध आत्मामें अपने स्वरूपको यथार्थ देखता हुआ । यदि: 
आत्माकी सत्ता नहो व निर्वाणमें जात्मा न हो तो यह कथन 
कुछ अथ नहीं रखता । 

प्रज्ञा विवेक बुद्धिकों या भेद विज्ञानकों कहते हैं | जन ग्रन्थ 
श्री समयसारजीमें यही स्वरूप कहा दै-- 

पण्णाए घित्तव्वों भो चेदा सो अहं तु णिच्छयदो | 

अवसेसा जे भावा ते मज्झपरित्त णादव्वा ॥ ३९५९ ॥ 

भावाथे-प्रज्ञासे जो आत्मा ग्रहण करने योग्य है वही में निश्चय्से 
(शुद्ध आत्मा है ) बाकी जो भाव हैं वे सब मुझसे भिन्न हैं ऐसा 
जानना चाहिये। 

5006 इबश्ा295 00 ॥06 झावाहल 97 ४, १, ए००5फ्रशषद 0, 8. 4975 


नामकी पुस्तकर्में आत्माकी सत्ता झलकानेवाले वाक्य ये हैं- 


0. 788 वफ्शाओक्षाल्यां, 38 ! बढ 2). ८णएफुणाव्त ड2% 
ब्रणशंए 7४पा8' 78 ६0 ग988 बाते जि, ए।सा 76ए ॥287९ 7560, (९9 
0९256, 76 >7्रंग्रशांगह ० पीला ६४0 ४ €ात 8 छी55 


[ छाइ7 , ॥ 798 ] 
भावाथे-सर्व स्केंप अनित्य हैं| इनका स्वभाव उत्पाद व व्यय 
रूप है। जब वे पेदा हुए हैं वे अवश्य अस्त होंगे। उन सबका अन्त: 
करना ही आनन्द है | 
नोट-इससे भी प्रगट है कि सर्वे अन्य संस्कारोंके अमभावसे जो. 
आनेदरूप रह जाता है वही निर्वाण है, वही शुद्ध आत्मा है। 


[ ४९ ] 


79. 790-7फ॥ छह [9ए5श26 7 शंद्रॉत0. 0 त6हाठ6 हाफ 

बुर्णंटा ; 9९ ज्ञांड8, प्रशा था गाए सांधा3 ए ता बाते तप 2४8 
जा) 89०१5, 
पुपाह इक्का॥8 आड़! हार 768 राशांए2 76 ,899एए 4670 
[0॥2ग्रत595048 ५४५ 235 &70 40). 

भावाथे-तब अपनेको रक्षा द्वीप बनाओ तीव उद्योग करो । 
बुद्धिमान हो | जब तेरे मे व घूलके रंग घुछ जांयगे तब साधुगण 
तुझे आनन्द स्थानमें प्रवेश करते हुए खागत करेंगे। 

नोट-यहां जिसके मैल धुढेंगे, जो रक्षाद्वीप है वही शुद्ध आात्मा 
है, वही निर्वाण है । 


9, ३०0०0-7०४७६ 7070 ४96 5९४ एए 58% 7 ४्था ल्यथायांगठ शेप 
प्रणाप8 इपचा0९१ 79ए (86 इछई, 70. ज्ञॉंएा। हए ग्रांधत वशाशां शत, 
एबटप, 75, 0 +ैशाठंट87। | 7 प्र०प ४%॥ ॥ए६ ॥90797ए [7994- 
09748980% ५४५ ३५१6-83 |, 

भावाथे-अपनेसे अपनेकी उठाओ, अपनेसे अपनी परीक्षा करो, 
इस तरह अपने आपसे रक्षित होता हुआ ओर अपने चित्तको स्थिर 
व स्मृतिमान करता हुआ, हे मिक्षु | तू आनन्दसे जीवन बित्ताएगा | 

नोट-यहांपर अपनेसे मतरूब आत्मासे ही झलकता है। जैन ग्रेथ 
समयसारमें यही कहा है--- 


एदद्विरदो णिच संतुट्रो दोहि णिन्वमेहह्मि । 
एदेण होहि तित्तो तो होहदि उत्तम सोक्खप्‌॥ २१९ ॥ 
भावाथ-इसी ही आत्मामें रत हो। इसीसे नित्य संतुष्ठ हो। 
इसीसे तृप्त हो तो तुझे उत्तम सुख होगा । 


बढ 866४॥४8 6 ४6 80१08 7ए 6026 (यांग्राग8 7996, 
मेंसे आत्मा सम्बन्धी वाक्य । 


[५० | 
(१) 


2४86४ 779-भ्रफ्ांदा 8 ण॑ इाध्ांक राएणक्राए००, 0 ४०७४5, (0 
श्धवाटा 607 ॥785 ्रणाता 078 ६0 हहकाटा 07 ए0०ए “7? [॥७४॥078289 
!. 24] 

भावाथ-हे युवकों ! इन दोनोंमें कौनसी बात ! जरूरी है । एक 
तो इस ज्लीकी खोज करना, दूसरे अपने आपकी खोज करना । 

नोट-यहां भी आत्माक्ी सत्ता झलकती है। 

9. 720-724-॥ शाप्रई, 707 ॥6 00886, [श9ण/68  ए७ ज्ञॉंप 
209्वा०8 9 ४6 3209908 [कक ॥6 - फार्टशड ॥6 इपक्षि १766० 
नफऋबए, "रफां3 900088 708 40 शाह एफ ) वह 70, (98 48 ए0 
प्राएडशास 76 80009 ॥8$ ताबजा 5 दांशंवाए३ ॥796 ४धज्नल्का 6776 
बाएं 2॥//6, 26ज़०छा 4 870 ॥0६ 4 ज्ञात 276॥४ ९६३८४९४४,  ए&६ 
4 एल०शंएड 0गंशिप्रधागढ़ भाप एथांडगिड,. जीन: €क्ा70: 96 पज् )ं, 
छाप ६हु०, 00 006 806 $६8703 ॥, ०0 ६॥6 0008, 886 ज्ञ06 229: 


0 208705, ४96 दपाद्भा00 ०रेंह्रांगब४095,..- ताइइ0]0४09 0० ज़रा 
9. 76008726 7 &70व ६770प90 एाए एश४8०धशा 7, 


भावाथे-प्रथम हीसे यह बात बुद्धकी तरफसे हमें जचती है कि 
वे आत्माके समझानेके लिये घुमाओंका माग ग्रहण करना पसंद करते 
हैं जो मागे बहुत दृढ़ है । “यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूं, 
यह मुझरूप नहीं है। बुद्धने आत्मा और आत्माके मध्यमें भेद 
ज्ञानकी रेखा खींच दी है। जिस वस्तुको में उत्पत्ति होते व विनाश 
होते देखता हूँ वह मैं या मेरा आत्मा नहीं होसक्ता है। एक तरफ में 
खड़ा हूं, दूसरी तरफ सर्व बडा छोक है, जिसको में अपने द्वारा उत्पाद 
उ्यय स्थिति रूप होता देखता है | 


?, 535-7 ४5 ६४0पष्टा।, जांओशए 2०0)४ं968606, ४0096 फ्राा४६ 779:6 
॥ टांहडाः धाह६ ॥ 272 8006 एंग8 इद्ातांशह उैश्गंगठ ए७ फल्यांगत 
४6 ग76 (87०प9४, 8076. िंगह 0गोए ब्षंदांगड, 079 दाशशांगड 
00 गहि एव ६0 6 ग96 हा00ए8. 60 चए 708074709, 
88 0 80776 एट्ट काशा प्र) ॥4 तर 06॥97)6. ' 
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९. 739-77॥6 80प्रीं 7$ था ख्रागबशांत 400 00००९ शशॉपपक्रों 
4छार्थ्र008. भा्रए06, 0ष्ार्ण06 ॥779श९79740]6 *8प99888४७८, . (०0६४075 
76 7607९ 70706 कांशांणश्रीए 786, ऊपर 30 धक्ायीटेंगरं 92700प८६ 
0६ 7688500 दांडए)60 0०॥ (76 एणजेते शंए6४ 8 एछश०८७४०7. 

भावाथ-यदि भले प्रकार विचार किया जायगा तो इसी भाव 
मात्रसे यह बात साफ होजायगी कि में कोई वस्तु जीवनके पीछे हे या 
पाँच स्कंधोंके पीछे है। कोई चीज है जो मात्र इस जीवनमें साथ 
लगी हुईं है| जो पांच स्क्रंघमय व्यक्तित्के साथ ढगी हुईं है ओर 
वह कोई चीज ऐसी दै जो हमारे विचारसे बाहर है। वह मात्मा है. 
जो अमूर्तीक है, इसलिये चैतन्यमय है, इसलिये सदा एक दै, इसलिये 
अविनाशी द्रव्य है | संकल्पविकल्प खय॑ असली चीज नहीं हैं किन्तु 
बाहर दुनियांके सम्बन्धमें तकके बने हुए बनाव हैं । 

नोट-वास्तवमें जैनसिद्धांत यही बताता है कि यह आत्मा ऐसा 
ही है जिसका शुद्ध खरूप निर्वाण होनेपर झछकता है । 


समयसारकलशमें जैनाचाये अमृतचन्द्रसुरि कहते हैं--- 


आत्मस्वभाव परभावमिन्नमापूणमाय्न्तविमुक्तमेक | 
'विढीनसंकल्पविकल्‍ल्पजा्ूं प्रकाशयन्‌ शुद्धनयोड्भ्युदेति ॥१०-१॥ 
अनादनंतमचलं स्वसंवेद्यपिद फुटम्‌। 

जीव: स्वयं तु चेतन्यमुच्चेश्यक्चकायते ॥ ९-२ ॥ 


भावाथे-आात्माका स्वभाव पर आत्माके खमावसे भिन्न है, 
अपने गुण स्वभावेंसे वह परिप्ण है, आदि व अत रहित अविनाशी 
है-एक है, संकल्प विकल्प जालोंसे शून्य है ऐसा प्रकाशमान्‌ शुद्ध 
निश्चयनयसे दिखता है | यह जीव अनादि अनंत, निश्चक है। आप 
आपके अनुभवमें आने योग्य है, प्रगठ है, स्वयं चेतन्यमय जाप चमक 
रहा है। यही निर्वाण प्राप्त आत्माका स्वरूप है | 


[५२ | 


- %, उ8-र० 6३8 ०७70 3868 ३, 80 वा! ८७ 7667 70, 70 0858 , 
डयढी] ॥, 70 07896 ४88४6 78, ॥0 ४0एटॉ/ंग्2 [00० 8, ॥0.. गायक 
मगांधार ६ का0ए 06, 800 2९2८६०8४6 ४76 800]6९८४ए४ जशञपिंतत 88 ६05 
॥68 | 767070 &! ए9९€7८९७४०४--४ (४6६78 48 & ॥086.. 26ए0700 [8 
$0ए॥% ज्ञ000,( 0/, 3, 368 ) 


भावाथे-जिसे आंख देख नहीं सक्ती, जिसे कान सुन नहीं सक्ते, 

। जिसे नाक सूघ नहीं सक्ती, जिसे जिह्ला चाख नहीं सक्ती, जिसे स्परी 

छू नहीं सक्ता, जिसे मन विचार नहीं सक्ता, क्योंकि वह सर्व विक- 

ल्पसे अतीत है। इस इंद्रियगम्प जगतसे बाहर वह एक शरणकी 
जगह है| नोट-यही आत्माका खरूप है। 





(77) 80766 0007 0 ६४706 ६६४-- 
ए०, >07 (7887 ) धरक्यश॥8० 99 7. शञं, एए5 08005, 


(९ ) महापरिनिव्वान सुत्त । 
शिद्चागव शिब्वएं ऐैि00487 3प्राप8-- 
(9.0(6/ (, 
33« उणषार्श06, 0 2070, 76 7६ शयय3 (0 ए0०ए8७|ए६5, -88 7९ 
26088 ६0 ४०एराइशए68, 86 ६8६8 ए०प्राइश[ ६0 00 €डॉश्याओं 7०एढ्टि० 


सणत 5 2४ 8 7४86 60. 26 77ए, ॥4,00९7 00 0 ॥रप्र8९: 
40 &09 076 68068 पए॒०णएा३९ॉ. 


38. भशञ706ए6/ आधी 926 8 वेबयए णएा० प्रश्याउढए७;, हक] 
28907 [76 प्रढ/ए /0%7090 प्रक्चं808, 


बुद्ध कहते हैं-ऐ आनंद ! इसलिये अपने लिये आप दीपक बनो, 
अपनेमें ही शरण प्रहण करो, बाहर किसीकी शरण मत छो | दीपकके 
समान सत्यको इढ़तासे पकड़े रहो, अपने सिवाय दूसरेकी शरण मंत- 
देखो । जो कोई अपनेको आप दीपक. होगा वह पअ्तिशय उदच्चंतापर 
भहँच जायगा | 


[५३ | 


नोट-इससे झुद्ध आात्मस्वरूपका झलकाव होरहा है। जबाचार्य 
योगेन्द्रदेव योगसारमें यही कहते हैं-- 

अप्पा अप्पठ जह मुणहि तउड णिव्वाणु लहेहि । 

पर अप्पा जझ्ड मुणिहि तुहुं तहु संसार भमेहि ॥ १२॥ 


भावाथे-अपनेसे अपनेको यदि तू अनुभव करेगा तू निर्वाणको 
पावेगा | यदि अपनेसे मिन्न किसीको आप जानेगा तो संसारमें 
श्रमण करेगा | 


(१०) धम्पपद । 
380766 0002 06 ६76 888८ 
पए0, .## 788 फए |, #ब्द्ागएँह/ ॥0॥%77789802- 
(790,: < ४६८-- 


29. 760-868/-8 ६86 ॥,0त 0[ 866, जत्ञर0 €ै४३6 60060 96 है 
7,०06 ! जशांफ्र बल त्द्यी इपँ१पढव, 8 प्रदा पितड 8. ॥0760 इपटा बड़ 
#एप़ 09॥7 770, 


#*, 763-5ए ०१४6४थ४ ६४6 €णशंी 5 40786, 097 0768श 006 8एरथक्ि5, 
9ए 07७66 ६४86 €शी 8 468 प0076, 079 ०765९(९ 076 58 फएपारित, 
एप्याए 870 77ए7णा५9 00058 [0 0०76४श॥३ ० 076 ०७॥ फएपांष़ि 
- 706, 


भावाथे-आत्मा ही अपना स्वामी है, दूसरा कोन स्वामी होसक्ता 
है। जो अपने आपको संवरमें रखता है वह ऐसे स्वामीको पाछेता है 
-जिसे-थोड़े ही पासक्ते हैं। अपनेह्दीसे बुराई की जाती है, आप ही 
दुःखको सहता है, आप ही बुराईको छोड़ता है, आपहीसे आप पवित्र 
' होता है। पवित्रता ओर अपवित्रता अपने आधीन है, दूसरा दूसरेको 
' वित्र नहीं कर सक्ता है। 
नोट-पहां भी आत्माका भाव झछकता है। संपत्तारकी अवस्थारमें 


[५४ ] 


पंच स्केघोंके कारण जअशुद्ध होरहा है वही पंच स्कंघेके छूटनेपर शुद्ध 
होजाता है, वही निर्वाण है । 
जैनाचार्य श्री पृज्यपादस्वामी समाधिशतकमम कहते हैं-- 
नथत्यात्मानमात्मैव जन्मनिर्वाणमेव च । 
गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्यो5स्ति परमाथेत: | ७५ ॥ 


.... आवाथ-यह जात्मा आप ही अपनेको संसारमें भ्रमण कराता ड्डै 
व आप ही अपनेको निर्वाणमें छेजाता है। इसलिये निश्चयसे आत्माका 
गुरु या खामी आत्मा ही है, ओर कोई नहीं है। 


00०४७ |पएा।, ॥7फफप" ५. 


ए, 238-)0876 7फच8ॉई क्ा। डरबात, प्रथा: ४8870, 726. जञा5९ 
जंटत ए गाएणांगंट8 6 92097. 8ण89, का (0070 ४४ 768 
#09 2प, 007 जी हर शांशः 289॥ ॥70 90 8704 0ूक्षप्र: 


भावाथ-अपने आपको ढीप बनाओ, खूब परिश्रम करो, प्रज्ञा 
वान बनो, जब तेरी अशुद्धियां दूर होजायेँंगी और तू अपराधसे मुक्त 
 ्ोजायगा, तू पुनः जन्म मरणमें प्रवेश नहीं करेगा । 


02099 जडज़प प॥76 80७77, 


7, 369-0 छा्नातआप ! 8एए॒ण एंड 9044 4 ९०760, 4 जी 
8० वणंटातए; #्रक्षंण8 ०००... 9888:0॥ 400 79808९0, 00 जा 
20 (60 7पाएप्४09, 


ए, 379-7०॥४४ ४४८ 99 7950, च्ट्थां।2.. ए४श९ई 5 
फ़जब्टोी,, एड. ध्टी-970/606. का 260798,. ज्ञ] 07 पर 
प्रशएएए9, 0 80६50, 


7, 380-707 इथह 48 ॥08 7,070 ० ४९ 5 48 ६76 7८026 
9 उशात,. प्राशर0ा6 ८ए्े एजएशा, 28 8 प्राशणाक्षा। "5 70६ 
8004 ४0756, 


भावा्थ-ऐ भिक्षु! इस नोकाको खाली करो, यदि खाली होजायगी 


[५५ ] 


वह शीघ्र जायगी । कषाय ओर द्वेषको काट करके तू निर्वाणमें पहुँ- 
चेगा | अपनेसे अपनेको उठाओ, अपनेसे अपनी परीक्षा करो, इस 
तरह आत्मरक्षित ओर ध्यानमय होता हुआ तू आनन्दसे रहेगा । ऐ. 
- मिक्षु ! क्योंकि आप ही आपका खामी है, आप ही आपकी शरण है। 
इसलिये अपनेको वशमें रखो, जैसे व्यापारी अच्छे घोड़ेको वशर्में' 
रखता है । 


गृषाए9(828 50६08 ० 5प्रा६ रिं0८:४५ 
979 #४४४7०)6 ( १887 ) 
(११) टुवाठका घुत्त । 


ठल्‍6-7,6 एांण ००४०७ ८७ ०7 ॥06 7004 6 तरा्भा 75 ७ध]९0.. 
ए9:9/०2700९१8 ( 75प्रशंणा ), प्ांगंटातहु ] था। जञांडवणा ? :50 3्यॉ0 
शआइहुए्३६ (2) 0९ १त6ग/65 (6 कां56 ज्रातीए, रे गीत वैद्य 
80 50006 [796०७, शेज्न४४४ 78278 ६ 70प्र९//, 


भावाथे-भगवतने कहा-उसे जो कुछ प्रपंच कहछाता दै उसकी 
जड़ काट देनी चाहिये। यह अनुभवकर कि “ मैं ज्ञान हूँ??-उन सब” 
इच्छाओंको जो भीतर उठती हैं. उसे उन्हें जीतना सीखना चाहिये, 
सदा ही विचारवान रहना चाहिये। 

नोट-यहां भी आत्माका संकेत होरहा है । 


?0]8एढ शिैद्राचए०७ ?एट)4. 


हल्कंठन 458 06 छत, गबजंतह परह धा6 #>ैपशी, ्रॉप्टड पु 5 
29006 के 6 गपांवपी 068, €एशा 80, 4 वैक्षशंगड ही णाद्य ता 
प्र्चा70०ण शी6ए४३ 48ए2 788070९० ॥76 87680 56९8, 7९ ए6' आअ2॥86, 


. इसके -पाछी वाक्य हैं--.- 
दिजों यथा कुव्बनकं पहाय, 
वदुक॒ल कानने आवसेय्य | 


[ ५६ | 


एवं वि अहं अप्पदस्से वहाय, 
महोदधि हंसोरिव अज्झपत्तो ॥ 
भावाथ-जैसे पक्षी झाड़ी छोड़कर फलूवाके बनमें अपना निवास 
'करता है वैसे ही में संकुचित दृष्टिपोंको त्याग कर हंसके समान महा 
'समुद्र पर पहुंच गया हूं । 
नोट-यहां छुद्ध आात्माका ही संकेत है । 


|अफकनम-८कक9» 8८ पक ततऊजलस सह 
|ज्कलक-न फेस कमरा + न. 


(१३२) विशुद्ध पग्ग बुद्ध घोष । 
89607 ० एप. 
979 53. (६फा३ 7पां 9.4 &छ वा 

27880 8४2--7फह ज्ञ06 ज्ञांव8 प़०76 छ8 ह9ए27४6 एए। 0प7 ॥0परषर7, 

कात छ0०0708 0 ६0 ४6 पर078 ठ6%7 पद 80पाँ 

9706, 8५४९, 50 6687 ६78 8४०एे ६0 07678 [8 

7.60 876 80गाी-0ए67 7६0७7 70 00767 ॥79. 

भावाथे-हमने अपने विचारसे इस सर्वे जगतमें श्रमण क्विया 

ओर यह पाया कि आत्माके सिवाय ओर कोई पदार्थ मुझे प्यारा नहीं 
है। ओर क्योंकि इसो तरह यह आत्मा दूपरोंको भी प्यारा है, 
आत्मप्रेमीकों उचित है कि किसी भी मानवकों हानि न पहुँचावे । 


नोट-इसमें भी आत्माका संकेत व्यक्त होता है। 





(73) 706 [.6 ० छ8प608. 
0ए #0ज्रछा0 ]- 770788 794(- 
2648 7868-08 88८९४० शक्राता(9 ०088 5 93४0 ६0 9९8 
9560 गराद्राष्र तुपदडआा0ा5, 078 0 ज़ांठा ज़ठ्३ ज्रा67छ & 7 %709829९%8 
-हडॉडंड बीढा त&ढ, 29679 एटप58४0 0 88ए जोहाीश 6 055; 
ज्र8॥67 #6 0069 70 €हॉ$. 
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2696 289--090276 796ए९७७ 'िपा द॥व॥8 (फ्रां४ 0 50679) 
ल्‍छ20 7हांए8 ?०४६0060-8506 8898 “९ ए€एशलात 006९, ॥76 00६७ ॥85 
0680, ॥77788877906, पाव40707970]8, €ए९॥ 80, [पंग8, प्राक्व 2009 
7ए ग्रगांटा 0986 प्रांड॥8 6९796 889४ 78 - ग्रदीगाए॒ण्ंआ760, 6पा 0 
& 86 7000, ए॥70७065 [76 ७ एशॉ० ६668, 0>0पह/। 40 7०78६ 
॥80९ 0 7856 | प्राए6, 77660 07 १6भ४872007 0० 9009 & 79808&- 
- 89 78 6९९७, ्रागर:्रडपा80)8 8700 पए7४५६707490!6 7876 0०९७७), 

भावाथे-साघधु मालिकव पुत्तने बुद्धसे कई प्रश्न किये उनमें एक 
यह भी था कि तथागत मरणके पीछे रहते हैं या नहीं? गोतमबुद्धने 


"कुछ जवाब न दिया कि यह रहते हैं या नहीं । 


नोट-मोन रहना ही बताता है कि जो कुछ निर्वाणमें रहता है 
वह वचनगोचर नहीं, अनुभवगम्य है। राजा श्रेणिककी ल्ली साधु. 
' खेमार्का राजा प्रसेनदिसे जो बातचीत हुईं उसमें साध्बीने कह्ा-हे 
महाराज ! समुद्र गहरा है, मापने व थाह पानेके योग्य नहीं है। इसी 
तरह वह शरीर जिससे तथागत बुद्धकावणन होसके अब छूट गया है। 
' तालबृक्षकी जड़के समान उखड गया है, अमावरूप होगया है फिर 
कभी शरीर नहीं होगा | शरीरके नामसे रहित तथागत समुद्रके समान 
गंभीर है। न उसकी माप होसक्ती, न उसकी थाह पाई जासक्ती है | 


नोट-इस कथनमें भी यही बात झलकती है कि शुद्ध आत्मा जो 
निर्वाणमें रूता है वह वचन व मनके गोचर नहीं है, मात्र अनुभव- 
गम्प है | 





( ५७ ) प्रज्ञापारमिता । 
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भावाथ-जब ( इंद्रिय व मन द्वारा ) विज्ञानका परदा नाश हो 
जाता है वह सर्व मयसे रहित, व परिवर्तनसे रहित होजाता है ओर 
अंतिम निर्वाणका आनंद छेता है। भूत, भविष्य, बतेमानके सर्व बोद्ध 
प्रज्पारमिता ( भेदविज्ञान ) के पहुंचनेके पीछे सर्वोच्च पृणे ज्ञानको 
जागृत कर चुके हैं । 

ऐ ज्ञान ! तू दूसरे तट पर चला गया है। 


नोट-इस कथनसे स्पष्ट झलकता है कि आत्माका अनात्मासे 
भेद विज्ञान प्रज्ञा है। इस प्रज्ञाके द्वारा ही अनंत ज्ञानका छाम आत्मा- 
को कटद्दता है | इससे भी जात्माकी सत्ता सिद्ध होती है। 
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(१५) डायलोग्स आफ बुद्ध । 
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भावाथे-(बुद्धका आनंदसे वार्ताढाप होरहा है) ऐ आनंद ! यह 
सुखकी वेदना अनित्य है, यह किसी कारणका फल है, अवश्य नाश 
होजायगी । इसी तरह दुःखकी वेदना व इसी तरह दुःख छुखसे उदा- 
सीकी वेदना | यदि किसीके सुखकी वेदना होरही हो ओर वह यह 
सोचे कि यह मेरा आत्मा है तब जब वह सुख वेदना बंद होजायगी 
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तब वह यह भी ख्याछ करेगा कि मेरा आत्मा चछा गया है। इसी 
 त्तरह दुःखकी वेदनापर व इसी तरह उदासीकी वेदनापर, इस तरह 
जो कोई ऐसा कहता है कि बेदना मेरा आत्मा है वह आत्माको इस 
जन्ममें कोई अनित्य पदाथ, सुखदुःखर्में बदलछनेवाला व जन्म होकर 
अत होनेवाछा मानता है। इसीलिये ऐ आनंद ! यह मानना कि बेदना 
आत्मा है ठीक नहीं है । 
इत्ती तरह ऐ आनंद ! जो ऐसा माने कि मेरी आत्मा वेदना नहीं 
है, मेरी आत्मा विचार नहीं है उसको यह उत्तर कद्दा जायगा कि जहां 
- किसी तरहकी वेदना न होगी तब तुम केसे कह सक्ते हो कि में हू । 
भगवान-में नहीं कह सक्ता हूँ । 
इसीलिये आनंद ! इससे यह बात सिद्ध हुई कि ऐसा कहना कि 
मेरा आत्मा वेदना नहीं है, मेरा आत्मा विचार नहीं है, ठीक नहीं 
“है। मेरे मित्र! जहां हर प्रकारकी वेदना बिलकुल न रहेगी तब वेदनाके 
बंद होनेपर कोन कह सक्ता है कि में हूं! ऐ भगवान ! कोई नहीं कह सक्ता 
इसलिये आनंद | यह बात सिद्ध हुईं कि यह मान्यता कि मेरा आत्मा 
_बेदना नहीं है-विचार नहीं है या मेरा आत्मा वेदना रखता है या 
यह विचार रखता है, ठीक नहीं है। ऐ आनंद ! जब कोई श्राता 
'आत्माको इन दृष्टियोंसे नहीं विचारता है कि इसमें वेदना है या 
 बेदना नहीं है तब यह ऐसे तकासे रहित होता हुआ इस जगतमें 
किसी भी वस्तुको ग्रहण नहीं करता है। जब नहीं ग्रहण करता है तब 
यह चंचलपना मेट देता है। इस तरह निश्चक हो जानेपर यह पूण 
शांतिको पहुंच जाता है। तब वह अनुभव करता है कि जन्म बंद हो 
गया, उच्च जीवन प्राप्त हुआ। जो सिद्ध करना था सो सिद्ध करलिया, 
इस वर्तमान भवके पीछे भव न होगा । 
नोट-इस कथनको विचार पूर्वक पढ़नेसे यही सिद्ध होता है 
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कि संकल्प विकल्पोंसे दूर जो कोई अनुभवगम्य परम शांतिमय पदार्थ 
है वही आत्मा दै। जब सब ही परपदा्थोंको, परभार्वोकों व नेमित्तिक 
भावोंको, विकढपोंको, रागद्ेषादिको त्याग दिया जाता है तब न 
किसी परका प्रहण है, न अपनी वस्तुका त्याग है। इसी समय 
जआात्मानुमव या निश्चक समाधि प्राप्त होती है, यही मोक्षमार्ग है व 
यही मोक्ष खरूप है। श्री अमृतचद्र आचार्य समयसार कहलूशमें 


कहते हैं--- 
अन्येभ्यो व्यतिरिक्तमात्मनियतं विश्रत्‌ पृथक वस्तुता। 
मादानो ज्ञनशून्यमेतद्मल ज्ञान तथावस्थितम्‌ ॥ 
मध्यायन्तविभागमुक्तसहजरूफार प्रभाभासुरः । 
शुद्धज्ञानवनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ ४२-९ ॥ 
उन्युक्तमुन्मोच्यमशेषतरतत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत । 
यदात्मनः संहतसबंशक्ते: पूणेस्य संधारणमात्मनीह ॥| ४३-५९ ॥ 


भावाथे-अन्योंसे छूटा हुआ, अपनेमें निश्चल रहता हुआ, ,. 
सर्वेसे भिन्न वस्तुपनेको रखता हुआ, ग्रहण त्यागसे शून्य ऐसे निर्मेल 
ज्ञानके यथार्थपनेको प्राप्त होजाता है। तब इसकी प्रभा मध्य आदि 
व अंतके विभागसे रहित चमक जाती है तथा यह नित्य शुद्ध ज्ञान 
... होता छुआ अपनी महिमामें रहता है। जिसने अपनेमें दी अपनी 
से शक्तिको समेटकर धारण कर लिया उसने जो कुछ त्यागना था. 
वह त्याग दिया व जो लेना था सो छेलिया | 


श्री पृज्यपादखामी समाधिशतकरमें कहते हैं-- 


स्वबुद्धया यावद्‌ ग्रहणीयात्‌ कायवाइनचेतसां त्रयम्‌ | 
संसारस्तावदेतेषां सेडाभ्यासे तु निश्ेति: ॥ ६२ ॥ 
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जबतक काय, वचन व चित्त इन तीनोंकी क्रियाओोंमें भात्माकी 
बुद्धि रहेगी तबतक संसार है । जब इनसे भेदका ज्ञान होकर भेदज्ञा- 
नका अभ्यास होगा तब ही मोक्ष होगी | 

मैं है, में नहीं हू, में क्‍या हूँ इत्यादि सर्वे विचारोंकों छोड़ने पर 
ही यथार्थ आत्माका बोध ग्रहण व अनुभव होता है। मनके सेकल्प- 
विकल्पोंमें यथाथ आत्मा नहीं है । 


(१६) बुद्धचबों हिन्दी ए५ २६५ सेलूघुत्त । 

भगवान बुद्ध रैलको कहते हैं-- 

ज्ञातव्यकों जान लिया, भावनीयकी भावना करली, परित्या- 
ज्यको छोड़ दिया, अतः हे ब्राह्मण ! में बुद्ध हूं । 

नोट-इससे भी यह झलकता है कि अनिवचनीय आत्माको मैंने 
जान लिया, उसके सिवाय स्व अनात्माको त्याग दिया । 

बुद्धचयो पृ० ५४७ महाहिपुत्त | 

एकवार में महालि ! कोशाम्बीमें घोषितारायमें विहार करता 
था तब दो प्रवजित साधु मंडिस्स परित्राजक तथा दारु पात्रिकका 
दिष्य जालिय जहां में था वहां आए | आकर मेरे साथ संमार्देन कर 
एक जोर खड़े होगए । एक ओर खड़े हुए उन दोनों प्रत्नजितोंने मुझे 
कहा । अबुस गोतम ! कया वही जीव है, वही शरीर है अथवा जीव 
दूसरा है, शरीर दूसरा है! “तो अबुसो? सुनो, अच्छी तरह मनमें 
करो, कहता हूँ « अच्छा अबुस....तब मैंने कहा-अलुसो मिक्षु शील- 
संपन्न हो, प्रथम ध्यानको प्राप्त होता है। जो मिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा 
देखता है, उसको क्या कहनेकी जरूरत है | वही जीव है वही शरीर 
है या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है। इसी तरह द्वितीय ध्यान, 
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तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ज्ञान दशेनके 
लिये चित्तको छगाता है। कया उसको ऐसा कहनेकी जरूरत है कि 
वही जीव है, वही शरीर है या जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है। में 
ऐसे जानता हूं तो भी मैं नहीं कहता कि वही जीव है, वही शरीर है 
अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है।?? 


नोट-यह कथन आत्माका इझारीरसे भिन्न अस्तित्व बताता है 
ओर यही झलकाता है कि वह अनुभवगम्य है | 


बुद्धधयों प० २६४ सन्दकपसुत्त । 


सन्‍्दक ! जेसे पुरुषके हाथ पेर कटे हों उसको चढते, बैठते, 
सोते जागते निरंतर होता है, मेरे हाथ पैर कटे हैं। इसी प्रकार संदक 
जो वह अहंत्‌ क्षीणास्रव भिक्षु है उसके निरंतर होता है कि भास्रव 
क्षीण हैं। 


नोट-यहां तो आख्रवोंसे मिन्न कोई शछुद्ध आत्मा है उसके 
अस्तित्वका बोध होता है । 


बुद्धधयों पू० ३७१ महासुकुछक्षय छुत | 


मागे बतला दिया है जैसे....उ 2।यी ! पुरुष मुंजमेंसे सींक निकाले| 
उसको ऐसा हो। यह मुंज है यह सींक दे | मूज अछग है सौंक 
अढ्ग है |....जले कि उदायी ! पुरुष म्यानसे तलवार निकाके। 
उसको ऐसा हो। यह तलवार है, यह म्यान है। तक॒बार अछग है 
म्यान अछूग दै। म्यानसे ही तलवार निकली है। जैसे उदायी | 
पुरुष सांपको पिटारीसे निक्काके ऐड़े ही उद्यायी ! मार्ग बतढ्ा दिया है। . 


नोट-यहां भी आत्माका शरीरसे भिन्न संकेत है । 
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बुद्धचयां पृ० ३५७४ रहपाछ सुत्त । 

आयुष्मान राष्ट्रपाछ आत्मसंयमी उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्यकों इसी 
जन्ममें स्वये अभिज्ञान कर, साक्षात्कारको प्राप्त कर विहरने लगे | 

नोट-यहां आत्मसंयमी व साक्षात्कार कर बाह्य आत्माका 
साक्षात्कार किया ऐसा संकेत करते हैं। 

पृ० ३०८ रहपालछुत्त (म० नि० २३ ४४२) | 

महाराज ! उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार अहँत्‌ सम्यकु 
संबुद्धने चार धर्म उद्देश किये हैं जिनको जानकर देखकर में घरसे 
बेघर प्रशजित हुआ। कोनसे चार (१) यह छोक अघु॒व है....(२) यह 
लोक त्राण रहित है....(३) छोक अपना नहीं है सब छोड़कर जाना 
है....(४) लोक तृष्णाका दास है । 

नोट-वहां भी जाननेवाले भात्माका बोध होता है | 

इस तरह बौद्ध साहित्यके मौतर जहां? मुझे आत्माके अत्तित्वके 
संबंधमें संकेतरूप वाक्य मिले उनको कुछ संक्षेपमें दिखछाया गया है। 





जन साहित्यमें आत्मा । 

. अब जैन साहित्यमें आात्माके सम्बन्ध्में कुछ वाक्य दिये 

जाते हैं--- क्‍ 
जैन साहित्यमें आत्माका वर्णन निश्चयनय ओर व्यवहारनय दो 
अपेक्षाओंसे किया गया है। निश्चयनयसे तो आत्माका असली खरूप 
जो कर्मनंध रहित है, स्वाभाविक है वह बताया गया है। व्यवहार- 
नयसे उसकी अशुद्ध या भेदरूप अवस्थाओंको झलकाया गया है। 
जो कमेबंध व शरीर व परंपदाथोके निमित्तसे होती हैं | प्रथम ही दम 
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निश्वयनयसे आत्मा सम्बन्धी कुछ वाक्य देते हैं जिससे शुद्ध आत्माका 
नोध हो। जो शुद्ध आत्माका खरूप है वही वास्तवमें निर्वाणका स्व- 
रूप है। बोद्ध सहित्यमें आत्माक्रा कथन परसे रहित या अभावात्मक 
विशेष है। सद्भावात्मक निर्वाणका खरूप है, वही शुद्ध मात्माका 
स्वरूप है। निर्वाणके स्वरूपमें ही शुद्ध आत्माका स्वरूप बोद्ध साहि- 
त्यमें झलक रहा है। उससे जब साहित्यके कहे हुए खरूप कला मिलान: 
होजाता है तथा जैन साहित्यमें परका अमावात्मक भी जीवका स्व- 
रूप कहा गया है| नीचेके वार्क्योसे कुछ प्राठ किया जाता है-- 
(१) श्री कुंदकुंदाचाय रचित ग्रेथ समयसार- 
अहमिको खल॒ छुद्धों दंसगणाणमइभो सयाझूबवी | 
णवि अत्थि मज्झ किंचिव अण्णं परमाणुमित्त वि ॥५३॥ 
में निश्चयनयसे शुद्ध हूं, दशनज्ञान खरूप है, सदा ही अमूर्तीक 
8 । इस मेरे निजस्वमावके सिम्नाय अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। 
ज्ञीवसप्त णत्थि बण्णो णव्रि गंधो णवि रसो णव्रि य फासो | 
णवरि रूवे ण सरीरं॑ णवरि संठाणं ण संघदर्ण ॥ ५५॥ 
 ज्ञीवस्स णत्थि शगो णवि दोसो णेव विज्ञदे मोहो | 
णो पश्चया ण कम्म णोकम्म चावि से णत्थि ॥ ५६ ॥ 


भावाथे-इस जीवके निश्चयसे न तो कोई वर्ण है, न गंध है, न 
रस है, न स्पशी है, न कोई जड़मईरूप है, न कोई शरीर है, न कोई 
लंबा चौड़ा जड़मई आकार है, न कोई प्रकारकी हड्डी है, न जीवके 
' राग है, न दोष है, न मोह है, न आखस्तरव है, न कर्मत्ंध है, न कोई 
शरीरादि बाहरी पदाथ हैं | । 
(२) नियमसार-श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत । 

णाह णारयभावो तिरियत्थों मणुवदेवपत्ञाओ। 
कत्ता णहि कारइदा भणुमंतरा णेव कत्तीणं॥ ७८॥ : 


| ६६ |] 


णाहं बाछो बुढ़ों ० चेव तरुणो ण कारण तेसिं । 

कत्ता ण हि कारइदा अणुमंत्रा णेव कत्तीणं ।। ७९ ॥ 

णाह कोहो माणो ण चेव माया ण होमि छोहो हिं | 

कृत्ता णहि कारइदा अणुमता णेब कत्तीण ॥ ८१॥ 

भाषाथ-निश्चसे न में नारकी है न तिथच हू न मनुष्य है न 
देव पर्यायमें है, में न उनका कर्ता है न करानेवाला हूँ न अनुमोदक 
छूँन में बाल हूं न वृद्ध हूं न तरुण हू न इनका कारण है न कर्ता हूँ न 
करानेवाला हूँ न उनका अनुप्तोदक हूँ। न में क्रोध हूं न मान हे न 
माया हूँ न लोस है न इनका कर्ता हू न करानेवाला हू न अनुमोदक हूं। 

केवठणाणसहावो केवलद्ंसगसहाव सुहमइओ | 

केवछसत्तिसहाबी सोह इदि चितए णाणी ॥ ९६ ॥ 

णियभाव णवि सुचइ परभावे णेव गेण्हए केई। 

जआाणदि पस्सदि सब्वं सोहं दि चिंतरए णाणी ॥ ९७ ॥ 

भावा्-जो कोई केवलज्ञान खभाव है, केवल दशव खभाव है, 
अनेतसुख खमाव है, केवल वीरय खभाव है वही में है ऐसा ज्ञानी 
बिचार करता है जो अपने खमावकों कमी छोड़ता नहीं, जो कोई 
परमावको ग्रहण करता नहीं। जो सवको देखता जानता है वही में हू 
ऐसा ज्ञानी चितवन करता है। 

छको मे सासदो अप्पा णाणदंसणछक्खणो | 

सेसा मे बाहिश भावा सब्बे संत्नोगलक्खणा ॥ १०२५॥ 

भावाय-मेरा जात्मा एक अकेला है, शाश्वत है, ज्ञानदशीन 
छक्षणवाला है, मुझसे बाहर जितने संकल्पविकल्प रागादिभाव हैं के 
सर्व कमके संयोगसे हुए हैं । 

जाइजरमरणरहिय परम कम्मठुबजिय सुद्ध । 

शपएणाइचउसहाव अक््वयमविणासमच्छेय || १७६ ॥ 
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भावार्थ-यह झुद्ध भात्मा जन्म जरा मरण रहित है, उत्कृष्ठ 
है, आठ कमरहित है, शुद्ध है, ज्ञान, दशन, सुख, वीर्यमई है, अक्षय 
है, अविनाशी है, अच्छेय है | 

नोट-इस कथनसे साफ विदित होगा कि जो शुद्ध आत्माका 
'स्वरूप है वही निर्वाणका स्वरूप है, यही जनसिद्धांत भी बताता है। 

(३) श्री प्ज्यपाद आचाये रचित समाधिशतकमें कहा है--- 

येनात्मनानुभूयें<हमात्मनेवात्मनात्मनि । 

सो5हं न तन्न सा नासो नेको न'ह्ो नवा वह: ॥२१॥ 

यदभावे सुषुप्तोह यद्भावे व्युत्यित: पुनः । 

अतीन्द्रियमनिर्देश्य तत्स्वसंवेद्यमस्म्यहम्‌ |॥ २७ ॥ 

भावाथ-जिस अपने स्वरूपसे मैं अपने भीतर अपने द्वारा ही 
'अपनेको अनुभव करता हू, वही में है, में न नपुंतक हूँ, न स्त्री है, न 
'पुछ्ष हू न एक हू न दो हू न बहुत हू। अर्थात्‌ मेरेमें छिग व वचनके 
विकल्प नहीं है । जिसके विना जाने में सोया हुआ था व जिसके 
जाननेसे में जाग उठा वही में इंद्रेयोंसि अतीत, मन व वचनसे अगो- 
चर, खसंवेदन! गम्य हू । 

(४ ) इशेपदेशमें यहीं आचाये कहते हैं- 

स्वसंवेदनसुत्यक्तसततुमात्रो निरत्यय: | 

अलम्तसोख्यवानात्मा छोकालोकविछोकन: || २१ ॥ 

भावायें-यह आत्मा स्वसंवेदनसे भलेप्रद्नार साक्षात्कार होता 
'है। श्वरीर प्रमाण चिदाकार है। अविनाशी है | परमानंदमग्न है तथा 
लोकालोक़का ,देखनेवाला दे | । 
... (६५) श्री गरुणभद्राचाये आत्मानुशासनमें कहते हैं | 
. .. ज्ञानस्वभाव: स्थादात्मा स्वसावावाप्तिस्च्युति: | 

'तस्मादच्युतिमाकांक्षत्‌ सावयेज्ज्ञानमावनाम्‌ ॥१७४॥ 
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मामस्यमल्य मां मत्वा आरान्तो आन्तो भवाणवे | 
नान्‍्योहमहमेवाहमन्योउस्योडहमस्ति न ॥। २४३ ॥ 
अजातोउनश्वरोअमृत्ते: कर्ता भोक्ता सुखी बुधः । 
देहमात्रो महैमुक्तो गत्वोद्धवमचछः स्थित: ॥ २६६॥ 
भांवार्थ-यह आत्मा ज्ञानखभाव है, स्वभावकी प्राप्ति मोक्ष है। 
इसलिये जो मोक्ष चाहे वे अपने ज्ञानवभावकी भावना करें। में अप- 
नेको दूसरा व दूसरेकी अपना मानके .इस अभ्रांतिरूप संसारसागरमें 
श्रमा है। मैंने जाना में अन्य नहीं हू, में मेंही हूं, अन्य अन्य है, 
अन्य में नहीं हूं । 
यह आत्मा अज्ञात है (जन्मा नहीं), अविनाशी है, अमूर्तीक 
है, अपने भावका कर्ता व भोक्ता है, आनंदमय है, ज्ञानी है, शरीरके 
आकार है, कममछोसे छूटकर ऊपर जाता है, निश्चल है तथा यद्दी 
प्रभु है। 
(६) श्री अमृतचन्द्राचाये तत्वार्थंसारमें कहते हैं-- 
पश्यति स्वस॒रूय यो ज्ञानाति च चरत्यपि | 
दशेनज्ञानचाशिच्रिन्नयमात्मव स स्मृत: ॥ ८ ॥ 


भावाथें-जो अपने ही स्वरूपको श्रद्धान करनेवाढा है, जान- 
नेवाला है, आचरण करनेवाढा है | इसलिये दशन ज्ञान चारित्रमईं 
आत्मा ही कहा गया दे। 
(७) वे ही समयसारकढछूशमें कहते हैँ-- 
अचिन्द्दशक्ति: खयमेव देवश्रिन्मात्नचिन्तामणिरेष यस्मात्‌ ) 
सवथिसिद्धात्मतया विधते ज्ञानी किमन्यस्य परिप्रहेण ॥१ २-७४ 
भावाथ-इस आत्माकी शक्ति चितवनमें नहीं आसक्ती | यह 
स्वयं ही परमात्मा है, चैतन्यमात्र चितामणि है। सर्व अर्थक्ी सिद्धि 
डसीसे है। इस ज्ञानीकों ओर किसी परिग्रहकी जरूरत नहीं दै। 
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: ज्ञानी करोति न न वेदयते. च कमे, 
ज्ानाति केवलमयं किल तत्सवभाव । 
जानन्पर करणवेदनयोग्मावा, 
घ्छुद्स्वथभाव नियतः स हि मुक्त एवं ॥ ६-१०॥ 

' भावार्थ-ज्ञानी आत्मा न तो रागादिमावोंको करता है न उनको 
भोगता है। यह तो मात्र उनके स्वभावको जानता है। परको जानता 
हुआ परन्तु कर्ता व भोक्ता न होता हुआ यह शुद्ध स्वभावमें निश्चक 
रहता है व यही मुक्तरूप भी है। 

(८) श्री अमितिगति आचाये र्घुसामायिकपाठमें कहते हैं--.- 
यो दशनज्ञानसुखस्वभाव: समस्तसंसारविकारबाह्य: | 
समाधिगम्यः परमात्मसंज्ञ: स देवदेवो हृदये ममास्तां ॥ १३ ॥ 

' 'एक: सदा शाश्रति को ममात्मा विनिमछ; साथधिगमस्वभाव: | 
' 'बहिभवाः संत्यपरे समस्ता न शाश्रता कमेसवाः स्वकीया। ॥२६॥ 
भावाथ-यह आत्मा दरीन, ज्ञान, सुख, स्वमावका रखनेवाला 
'है, सवे संसारके विकारोंसे बाहर हैं। (नोट-इसमें रूप, संज्ञा, वेदना, 
संस्कार, विज्ञान सब आगए ); समाधिसे अनुभव किया जाता है। 
यही परमात्मा है, यही देवोंका देव है, मेश आत्मा सदा एक है, 
शाश्वत है, निर्मल है, ज्ञानस्वभाव है, इसके सिवाय सवे भाव मुझसे 
बाहर हैं, पर हैं, कमक़ृत हैं, अनित्य हैं। 
(९) वे ही आचाये अमितगति श्रावकाचारमें कहते हैं--- 
'ज्ञानदशेनमय निरामय मत्युसंभवविकारवर्जितम्‌ 
आमनंति सुधियोउत्र चेतन सूह्ममव्ययमपास्तकत्मपम्‌॥८९-१५॥ 
भावाथ-पेंडितजन जात्माको ज्ञानदशेनमई, रोगरहित, जन्म 
मरण आदि विकारोंसे शून्य, चेतनरूप, अतिसूक्ष्म, अविनाशी तथा 
मलरहित मानते हैं | 


| ७9 ॥ 


(१०) श्री पद्मनंदि मुनि एकत्वसप्ततिसें कहते हैं--- 

एकमेव हि चतन्ये शुद्धनिश्चयतो5थवा | 

को5वकाशो विकल्पानां तन्नार्खंडंकवस्तुनि ॥ १५ | 

अजमेक॑ पर शांत सवोपाधिविवज्ितम । 

आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्मनि यः स्थिर: ॥ १८ || 

सए वोमतमागेस्य स एवाम्रतमश्लुते । 

स एवाहन जगन्नाथः स एव प्रभुरीश्चर। ॥ १९ ॥ 

केवलज्ञानदकूसोख्यर्वभार्व तत्पर महः । 

'तन्न ज्ञातेन कि ज्ञात दृष्टे दृष्ट श्रुते श्रुत ॥ २० ॥। 

शुद्ध यदेव चेतन्य तदेवाह न संशय; | 

कल्पनयानयाप्येतद्धीनमानंदमंदिरं ॥| ५२ ॥ 

भावाधथे-श॒द्ध निश्चयनयसे वह चैतन्य स्वरूप एक ही है। उस 
अखण्ड वस्तुमें विकल्पोंका स्थान नहीं है। वह अजन्मा है, एक दे 
उत्कृष्ट है, शांत है, सवे उपाधिसे रहित है। जो कोई स्थिर होकर ऐसे 
आत्माको आत्मामें आत्माके द्वारा जाने वह निश्चल तिप्ठे । 

वह्दी अग्गत (मोक्ष ) मार्गमें ठह॒रा हुआ है, वही आनन्दाम्रतका 
भोग करता है। वद्दी महँन जगन्नाथ हैं, वही प्रभु व ईश्वर हैं। वह 
आत्मज्योति केवछज्ञान दीन सुख स्वभाव है, उत्कृष्ट है, उसको जान 
लिया तो सब जान लिया | उनको देख लिया तो सब देख ढिया | 
उसका खरूप सुन लिया तो सब सुन लिया। जो शुद्ध चेतन्य है 
वही मैं हूं। इस प्रकारक्ती कल्पनासे भी जो बाहर है वद्दी जात्मा 
आनेंदका मंदिर है | 
.. (११) निश्चय पेचाशतमें कहते हैं--- 

मनसो5डवचिन्त्य वाचामगोचरं यन्महस्तुनोभिन्नम | 

स्वानुभवमात्रगस्य॑ चिद्रपममूत्तेमब्याह। ॥ २ ॥ 
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नवात्मनो विकार: क्रोधादिः किंतु कमेसंबंधात्‌ । 

स्फटिकमणे रिव रक्तत्वमाशितातुष्प्तों रक्तात्‌ ॥ २५॥) 

भावार्थ-वह चेतन्य स्वरूप आत्मा मनसे चिंतवनमें नहीं आता, 
वचनके गोचर नहीं है, इस शरीरसे भी मित्र है। वह खानुभवसे 
जाना जाता है, वह अमूर्तीक है। वह आप छोगोंको रक्षा करें। 
आत्मा क्रोधादि विकार नहीं है-कर्मके सम्बन्धसे होते हैं जेसे 
स्फटिकमणिमें रक्तता छाछ फ़ूलके सम्बन्धसे झलकती है । 

(१२) योगेन्द्राचाय योगसारमें कहते हैं-- 

सुद्ध सचेयण बुद्ध जिणु केवलणाणसहाउ | 

सो अप्पा अणुदिण मुणहु जअ३ चाहुउ सिवलाहु ॥२६॥ 

पुरगलु अण्णुज्ि अण्णु जिड अण्णु वि सहुविवहारु | 

चयहि वि पुर्गल गहहि जिऊ लहु पावहु भवपारु ॥९४। 

जेहड सुद्ध आयासु जिय तेहउ, अप्पा उत्तु। 

आयासु वि जड ज्ञाणि जिय अप्पा चेयणुवंतु ॥५८॥ 

इकछउ इंदियरहिड मणवयकायतिसुद्धि । 

अप्पा अप्प मुणेइ तुहूं छहु पावहु सिवसिद्धि || ८५॥। 

भावाथे-यह मात्मा झुद्ध है, चेतन खरूप है, यही बुद्ध दे, 
यही जिन है, यह केवछज्ञान खमाव है । यदि निर्वाण चाहते हो तो 
इसीका रात दिन मनन करो | पृद्ठछ (शरीरादि) अन्य है जीव अन्य है 
ओर सबे व्यवहार ( सांसारिक ) भी अन्य है | इस पुद्छादिसे ममत्व 
छोड़कर आत्माको ग्रहण करो तो शीघ्र संसारसे पार हो जाथोगे। 
जेसा शुद्ध आकाश है वेसा ही यह जात्मा है। आकाश जड़ है। 
आत्मा चेतनवान है | यह आत्मा एक अकेला है। इन्द्रियोंसे रहित 
है। मन व वचन कायसे भी रहित है। आपको आपसे जो ध्याता है 
वह शीघ्र निर्वाणको पाता है। 
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(१३) परमात्माप्रकाशमें वे ही आचाये कहते है--- 
'अप्पा गोरचइ किण्हु णवि अप्प रत्तु ण होइ। 

अप्पा सुहमवि थूछहुमु णव्रि णाणिड णाण जोइ ॥ ८७ ॥ 
अप्पा वंभणु वइसु णवि णवि खत्तिड णवि सेसु | 

पुरिसु णंसड इत्थि णवि, णाणिउ मुणई असेसु ॥८24॥ 
पुण्णुवि पाडवि काल णहु धम्मा धम्मुवि काउ । 

एक्ुवि अप्पा होइ णवि मेहिवि चेयणभाउठ ॥ ९३॥। 
अप्पा झायहि णिम्मछड कि बहुए भण्णेण । 

जी झायंतह परमप् लब्भद एकखणेण ॥ ९८ ॥ 
मुत्तिविदणड णाणमउ परमाणंद्सहाड | 

णियमि ज्ञोश्य अप्पु, मुणि णिच्चु णिरजणु भाउ ॥१४४॥ 
जो परमप्पा णाणमउ सो हु देड अणंतु । 

जो हु सो परमप्पु परु एइंड भावि णिसेतु ॥ ३०६ ॥ 


भावार्थ-आत्मा न गोरा है, न काछा है, न छाल है, न सूक्ष्म 
है, न स्थूल है; उसे ज्ञानी ज्ञानद्वारा देखते हैं | न भात्मा बाह्मण 
है, न वेश्य है, नक्षत्री है, न कोई ओर है,न पुरुष है, न नपुंसक है, 
“न छ्ली है। ज्ञानी पर्ण जानते हैं। न वह पुण्य है, न पाप है, न काछ 
है, न आकाश है, न धर्म अधर्म द्रव्य है, न वह काय है। वह मात्र 
'चेतन स्वमाव्‌ है | निमेक आत्माको ध्याओ। ओर के ध्यानेसे क्‍या ! 
उसके ध्यानसे क्षणमरमें परमपद होता है। आत्मा अमूर्तीक है, 
ज्ञानमय है, परमानंद स्वभाव है, नियमसे वह नित्य है, निरंजन है | 
जैसा परमात्मा ज्ञानमई है, अनंत है, देव है वैसा में हूं, जो में हूं 
“सो परमात्मा है। ऐसा निःसन्देह खभाव निश्चयसे जानो | 


. (१४) श्री कुल्मद्वाचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं--- 
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ज्ञानद्शेनसम्पन्न आत्मा चैको ध्रुवों मम । 

शेषा भावाश्र में बाह्या सर्वे संयोगलक्षणा; ॥ २७४९ ॥ 

भावाथे-यह मेरा आत्मा ज्ञानदर्शनसे परिप्ण है, ध्रव है, इसके 
सिवाय सर्व बाहरी भाव मेरेसे अछूग हैं व परके संयोगसे हुए हैं । 

(१५) श्री नागसेन मुनि तत्वानुशासनर्में कहते हैं--- 

तथा हि. चेतनोइसंख्यप्रदेशो मूर्तिवर्जितः। 

शुद्धात्मा सिद्धरूपो5स्मि ज्ञानदर्शनलक्षण: || १४७ ॥ 

तान्यो5स्मि नाहमस्त्यसन्यो नानन्‍्यस्याह न मे पर: । 

अन्य स्त्वन्यो5हमेवाहमन्योन्यस्याहमेव में ॥ १४८ ।|॥ | 

अचेतने मे नाहं नाहमप्यस्व्यचेतर्न । । 

ज्ञानात्माह न में कश्चिन्नाहमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ १५७० ॥॥ 

संदृद्ध्यमर्मि चिद॒ह ज्ञाता दृष्टा सदाप्युदासीन: | 

स्वोपात्तदेहमात्रस्तव: प्रथग्गगनवद्मूतें: ॥ १५३ ॥ 

स्वयमिष्ट न च द्विष्ट कितृपेक्ष्यमिदे जगत्‌ | 

नोउहमेष्टा न च द्वेष्टा किंतु स्वयमुपेक्षिता || १५७ ॥ 


भावाथ-में शुद्ध जात्मा चेतन हु, छोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी 
हूं, अमूर्तीक है, सिद्धरूप हूं, ज्ञानद्शन लक्षणधारी हू ॥ १४३१॥ में 
अन्य नहीं हूं, न अन्य मुझरूप है, न में अन्यका है, न अन्य मेरा 
है। अन्य अन्य है, में में हे, अन्य अन्यका है, में मेरा हूं ॥१४८॥ 
में कमी अचेतन नहीं होता है न अचेतन मुझरूप होता दै। में ज्ञान 
स्वरूप हूं, मेरा कोई नहीं है, न में किसी अन्यका हूं ॥ १७० ॥ में 
सत्‌ (सदा रहनेवाछा ) दहृण्य है, चेतन्यमय हूं, ज्ञाता दृश व सदा 
उदससीन हूँ । अपने प्राप्त हुए शरीरके आकार हूं, तौमी उससे अछग 
भआकाशके समान अमूर्तीक हूं ॥ १५९३ ॥ यह जगत ख्र्य ही न मेरेकों 
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इष्ट है, न इससे कोई द्वेष है किन्तु उपेक्षा योग्य है। न मैं राग करता 
हूं न द्वेष करता हूँ किन्तु स्वये उपेक्षावान है ॥ १५७ ॥ 

(१६) श्री देवसेनाचाये तत्वसारमें कहते हैं--- 

दंसणणाणपद्दाणो असंखदेसो हु मुत्तिपरिहीणो | 

सगहियदेद्धपमाणो णायव्वों एरिसो अप्पा ॥ १७ ॥ 

जस्स ण कोहो माणो माया छोहो य सल् लेसाओ | 

जाइजरामरणं विय णिश्जणो सो अह भणिओ ॥ १९ ॥ 

फासरसरूवर्गंधा सहादीया य जस्स णत्यि पुणो | 

सुद्धो चेयणभावों णिरजणों सो अहं भणिओ ॥ २१ ॥ 

णोकम्मकम्मरहिओ केवलछणाणाइगुणसमिद्धों ज्ो। 

सोहं सिद्धो सुद्धो णिनच्चो एको णिराह्म्बो ॥ २७ ॥ 

भावार्थ-यह आत्मा दरीन ज्ञान खरूप है, असंख्यात प्रदेशी है, 
मूति रहित है, अपने शरीरके प्रमाण आकार रखता है। इसके न क्रोत 
है न मान है न माया है न छोम है न शल्य (माया, मिथ्या, निदान) 
है, न छः छेश्या ( कृष्ण, नीछ, कापोत, पीत, पत्म, शुक्ल भावोंके 
अच्छे बुरे रंग ) हैं न जन्म है न जरा है न मरण है, इसीलिये मैं 
निरंजन आत्मा हूं, न इसके स्परा, रस, गंघ, वर्ण है न शब्दादि हैं किंतु 
यह झुद्ध चेतन स्वरूप है इसीसे में निरंजन आत्मा हूं। नोकम (शरीर) . 
व कर्म रहित है। केवलज्ञान आदि गुणोंसे पूर्ण है। सिद्ध है, शुद्ध है, 
नित्य है, एक है, अवल्म्बन रहित है, सोई में हूं। 

इस तरह निश्चय वयसे अर्थात्‌ स्वभावसे शुद्ध आत्माका स्वरूप 
जैन ग्रन्थोंमें है। यही भात्मा है व यही निर्वाण है। व्यवहार नयसे 
जो भात्माका स्वरुप जैन ग्रन्थोंमें है वह कमेबंधके संस्कारसे जो कुछ 
आत्माके मुण, ज्ञान आदिकी दशा है वह कही गई है| वह सब 
दशा बहुत अंशमें बोद्धोके पांच रूप आदि स्कंघोंमें गरित हैं। जम्ञड 
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दशा असली स्वरूप नहीं है । यह दशा मिठती है. तब निर्वाण होता 
है। यही बात बौद्घोर्म है कि जब स्केंघ जो अनित्य है व परेके सम्ब-- 
न्धसे है, मिट जाते हैं या विलय होजाते हैं तब ही निर्वाण होता है। 
श्री नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्तीने द्रब्यसंग्रहमें व्यवहारनयसे आत्माका' 
खरूप संक्षेपले यह बताया है--- 

ज्ञीवो उबओगमओ अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो । 

भोत्ता संसारत्थो सिद्धों सो विस्ससोडढगई || २५ ॥| 


भावारथ- यह संसारी जीव नो विशेषणोंको रखता है-(१) जीने-- 
वाला है, (२) उपयोगवान है, (३) अमूर्तीक है, (४) कर्ता है,, 
(५) भोक्ता है, (६) अपनी देहके प्रमाण आकार रखता है, (७). 
संसारमें श्रमण करता है, (८) सिद्ध भी होसक्ता है, (९) स्वभावसे 
ऊपरको जाता है। इन नोका कुछ विशेष स्वरूप इस तरहका जानना 
चाहिये | (१) जीव-यह जीव शरीरके भीतर अपने २ प्राणोंसे जीता 
है। वे प्राण छूट जाते हैं या बिगड़ते हैं तब मरण कहलाता है। वे 
प्राण १० हैं-पांच इन्द्रिय प्राण-स्परीन, रसना, प्राण, चल्लु, श्रोत्र । तीन 
बल प्राण-काय बल, वचन बल, मन बल। एक आयु प्राण, एक: 
श्वासोच्छुवास प्रमाण । जीवेंके छः भेद हैं इससे प्राण नीचे प्रमाण 
होते हैं-- 

(१) एक्ेन्द्रिय जीव-जैसे पृथ्वी शरीरघारी जीव, जरहू, शरीर-: 
धारी जीव, अग्नि शरीरधारी जीव, वायु शरीरधारी जीव, वनस्पति 
शरीरधारी जीव । ये सब स्परीन इंद्रियसे जाननेवालेः हैं। इनके चार 
प्राण होते हैं- ! स्पशेन इंद्रिय, २ कायबल, ३ आयु, ४ श्वासोच्छुवास| 

(२) द्वोन्द्रिय जीव-जैसे छठ, केचुआ, राख, कोडी जादि हैं 
इनके स्पशन व रसना दो इंद्वियें होती हैं। प्राण छः होते हैं। रसना 
इंद्रिय ओर वचन बल बढ़ जाता है | 


[ ७६ | 


(३) वेंद्रिय भीव-जैसे खटमछ, जे, जोक, चीटी, चीठे, विच्छू 
आदि | इनके स्पशन, रसना, प्राण तीन इंद्रिय होती हैं | प्राण सात 
होते हैं | एक प्राण इंद्रिय बढ़ जाती है । 

(४) चॉन्द्रिय भीव-जैसे मकखी, भ्रमर, भिड़, पतंग आदि | 
इनके स्परान, रसना, प्राण, चक्षु चार इंद्रिये होती हैं । प्राण आठ 
होते हैं, एक चक्लुइंद्रिय बढ़ जाती है । 

(«) पंचेन्द्रिय अस्तेनी-जैसे पानीमें उत्पन्न होनेवाले कोई 
जातिके सप॑ | इनके पांचों इंद्रिया कान सहित होती हैं। मनबल नहीं 
होता है। प्राण नो होते हैं। एक कान बढ़ जाता है | 

(६) पंचेन्द्रिय सेनी-जैसे सब मनुष्य, सब देव, सब नारकी, 
'थरूचर पद्चु जैसे गाय, मेंस, मृग, कुत्ता। नमचर जैसे कबूतर, मोर, 
काक, तोता । जलचर जसे मछली, मगरमच्छ, कछुभा । इनके मन- 
बल अधिक होता है, सब प्राण १० होते हैं। इन प्राणोंके नाशका 
-नाम ही हिंसा है, जीव तो अविनाशी है वेसे शरीरके पृद्ठछ भी भवि- 
नाशी हैं | प्राणस्केघरूप संगठनका वियोग ही मरण है। कषायमा- 
वत्ते प्राणोंकी पीड़ा या प्राणवियोग किया जाता है। जिसके प्राण 
अधिक व अधिक मूल्यवान उसकी विशेष हानि होनेसे विशेष दोष 
'होता है । सबसे अल्प हिसाका पाप एकेन्द्रिय जीवधातमें है | व्य- 
'वहारसे १० प्राण होते हैं, निश्चयसे एक चेतना प्राण होता है, जो 
कभी छूटता नहीं है । 

(२) उपयोगवान-ज्ञान ददीन रखनेवाला जीव है, संसारी 
नीवोंकी अपेक्षा उपयोग १२ प्रकारका होता दे । 

चार परकारका दक्षेब-९१) चक्षुदशन-मआांखके द्वारा सामान्य 
'जानना | (२) अचक्षुदशन-आंखके सिवाय अन्य इंद्रियोसे सामान्य 
ज़ानना | (३) अवधिदरीन-दिव्य अवधिज्ञानसे पहले सामान्य जानना | 
(४) केवलछदशन-सववेको एक साथ देख छेना। 
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आठ प्रकार ज्ञान-(१) मतिव्ञान-इंद्रिय व मनद्वारा सीधा ज्ञान 
(२) श्रुतज्ञान-मतिज्ञान द्वारा अन्य पदार्थदवा जानना अथवा शास््र- 
ज्ञान | .(१) अवधिज्ञान-दिव्यज्ञानचक्षुस अपने व दूसरेके आगे व 
पीछेके जन्मोंको जानना। (8) मनःपर्यय-दिव्यज्ञानचक्षुसे दूसरेकेः 
मनके मीतरकी सूक्ष्म बातोंको जान ढेना । (५) केवछ-सवकी एक- 
साथ जान ढेना | पहले तीन ज्ञान सम्यग्इड्ीके सुजशञान कहलाते हैं ॥ 
मिथ्यादष्टीके कुश्ञान कहराते हैं | इस तरह आठ भेद होते हैं| इसः 
उपयोगसे ही संसारी जीव देखने जाननेका काम करते हैं| निश्चयन-* 
यसे शुद्ध ज्ञान व शुद्ध दशन ये दो ही उपयोग जीवमें होते हैं । 


(३) अमूर्तीक-यह जीव निश्चयसे अमूर्तीक है, स्परी रस गंछ 
वर्णसे रहित है परन्तु व्यवहार नयसे इसको मुर्तीक देखा जारहा है; 
क्योंकि संसार अवस्थामें खच्छ खभाव कम जड़ पुद्टलों ( 87७ 
प्र &7770 (860७7 ) से एक हुआ है। आत्माके स्व आकार पर 
हर स्थानपर बहुतसे कमे बेठे हैं। तथा उन्हींके फलस्वरूप इसकी से 
क्रिया शुद्ध आत्मीक क्रियासे विपरीत होरही है। अनादिकालछसे वह 
ऐसा ही है। तब ही उसके पुराने कमके संस्कारोर्मे नए कर्म संस्कार 
संचय होते हैं | पुराने कमे विपाक पाकर दूर होते रहते हैं । 

(४) कतों-यह जीव संसार अवस्थामें कर्मोंके संस्कारके कारण 
रागद्रेष मोह आदि अशुद्ध वैमाविक भावोंमें परिणमता है | इसलिये 
व्यवहारनयसे उनका कर्ता कहलाता है,तथा इस जीवके अशुद्धभावेंके: 
निर्मित्तसे नवीन कर्म बंधते हैं। इससे पाप व पृण्यकर्मोंका बंध करने- 
वाढा कहलाता द्वै, तथा यही संसारी जीव इच्छा व प्रयत्नवान होकर 
मकान, बर्तन, कपड़ा आदि बनाता है । इनसे उनका भी कर्ता कहद- 
लाता है। निश्चयनयसे यह शुद्ध आत्मीक भावोंका ही कर्ता है | 


(५) भोक्ता-व्यवद्दारनयसे यह जीव अपने बांधे हुए पाप या 
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'घुण्यकर्मोका वियाक होनेपर उनका सुख दुःखरूपी फछ भोगता है । 
'निश्चसे यह अपने आत्मीक आननन्‍्दका ही मोगनेवाला है । 

(६) सदेह परिमाण-निश्चयनयसे इस जीवका आकार इस 
'छोकप्रमाण अतख्यात प्रदेश है, परन्तु यह संसारमें शरीरोंको घारता 
हुआ चला आरहा है तब छोटे शरीरमें छोटा, बड़े शरीरमें बड़ा 
संकोच विस्तारसे होता रहता है। इससे व्यवहारनयसे यह शरीर 
प्रमाण शरीरमें व्यापक रहता है। किसीरे विशेष कारणसे कमी शरी- 
रसे बाहर फेलकर जाता है, दशरीरको छोड़ता नहीं है, पुनः फिर 
शरीरके आकार होजाता है। यह आकार अमूर्तीक चेतनाकार है । 

(७) संसारी-यह जीव अपने पाप वा पुण्य कमोके अनुसार 
देव गति, नरक गति, तियच गति, मनुष्य गति इन चार गतियोंमें 
अ्रमण करता रहता है। एकेन्द्रिय जीवसे सेनी पंचेन्द्रिय तक पशु 
सब तिरयच गति हैं। संसारी जीवोंके दो भेद भी जेन शाद््रों में हैं । 
स्थावर तथा अस्त | जो पृथ्वी, जढू, अग्नि, वायु, वनस्पति पांच 
तरहके एकेन्द्रिय जीव हैं वे स्थावर कहलाते हैं | इसके सिवाय द्वेन्द्रिय 
सेनीतक सवव संसारी जीवोंको त्र॒स कहते हैं। निर्वाणके सिवाय जितनी 
अवस्थाएं हैं वे सब संत्तारी कहलाती हैं। उनके होनेका मुठ कारण 
पाप पुण्यरूप कमके संस्कार हैं । 

(८) घ्िद्ध-जब यह जीव खात्मण्यानरूप समाधिके बल्से 
स्व कम संस्कारोंकों दग्ध कर छेता है, इसके स्व भास्रव क्षय होजाते 
हैं तब यह जीव शुद्ध परमात्मा निर्वाणरूप होजाता है ओर सिद्ध 
न्ञाम पाता है। 

(९) ख्भावसे ऊरध्वेगवि-निश्चसे जीवका खभाव ऊपर गमन 
करनेका है जैसे अग्रिकी रिखा ऊपरको जाती है | जब यह छाद्द मुक्त 
- होजाता है' तब यह सीधा ऊपरको छोकके अततक जाता है। व्यव- 
'हांरसे जन्नेतक इसके कर्मोके - संस्कार होते हैं तबतक यह जीव एक 
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शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें अपने कम संस्कारोंकों लिये हुए फोरन 
चला जाता है ओर वहां कर्मानुसार जन्म घारण कर छेता है तब 
इसका गमन सीधा होता है, टेढ़ा नहीं होता है। यह विदिशाओको 
छोड़कर चार दिशा व ऊपर नीचे जाता है। यदि स्थान जन्मका टेढ़ा 
हुआ तो मुड जाता है । ससारी जीवोंकी अवस्थाका कुछ ज्ञान इस 
'ऊपरके कथनसे हो जायगा | 


श्री कुन्दकुन्दाचार्यजीने पंचास्तिकायमें जीवका खरूप इसी 
भांति कहा है-- 

जीवोत्ति हवदि चेदा उदओग विसेसिदों पहू कत्ता | 

भोत्ताय देहमत्तो ण हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो | २७ !| 


भावाथ-यह जीव (१) जीनेवाछा है, (२) चेतनासहित चेसने- 
'वाछा है, (३) उपयोग सहित है, (४) प्रभु है अर्थात्‌ भक्ठे बुरेका 
आप जिम्मेदार है, (५) कर्ता है, (६) भोक्ता है, (७) खदेह प्रमाण 
है, (८) अमूर्तीक है, (९) कमोके साथमें संसारी होरहा है । 

यदि बोद्दशाज़् कथित पांच स्ऊघोंक्वा मिलान संसारी कर्म संबंध, 
'इंद्रियजनित ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान, सुख दुःख, वेदना आदिसे किया 
जायगा तो जेन ओर बोद्धमें बरावर एकता भास जायगी | तथा शुद्ध 
आत्माका मिलान निर्वाणकी अयस्थासे बराबर हो जाता है | 


बोद्ध साहित्यमें यह साफ नहीं कहा है कि कोई जात्मा रूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इन पांच स्कंधोंके साथ रहता है। 
परन्तु जब इन पांच स्केघोंका वियोग होता द्वै तब जो बच रहता है 
वही वह है जो छिपा हुआ साथ था, अब निर्वाणर्में अपने शुद्ध स्व- 
भावमें झलक जाता है ओर परम शांत, परम आननन्‍्दमय होकर ध्रुव 
बना रहता है। द 
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आध्याया तीयरा । 


निवांणमार्ग या मोक्षमाग। 


पिछले दो अध्यायोंसे विदित होगा कि ;निर्वाणका व भात्माका 
खरूप जो कुछ बोद्ध प्रन्थोंमें झलकता है वही जैन शाज्षोंमें है। अब 
यह देखना है कि निर्वाणका मार्ग बोद्द शाह्नोंमें बताया है वह जैन 
शाखसे मिलता है या नहीं। 





बौद्ध साहित्य निवोण मागे। 


(१) मज्शिमनिकायके नोमें सम्मदिदपुत्तमें ऐसा कहा है- 
“८ अयमेव अरियो अट्ट गिको मग्गो आसवनिरोधगामिनीपटि- 
पदा सेय्यथिदं-सम्मादिद्टि, सम्मासंकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा- 
कम्मंतो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि। ?? 
भावाथ-हे जाया! अआख़वको रोकनेका उपाय यह जाठ प्रका- 
रका मागे है । 
(१) सम्यक्टटछि, (२) सम्यक्तंकरप, (३) सम्यकवचन, 
(४) सम्यकूकमोन्त, (५) सम्पक् आजीव, (८) सम्यक व्या- 
याम, (9) सम्पक्‌ स्पृति, (८: सम्पक सपाधि। इस सूत्रमें कहा 
दै कि सम्यग्दष्टि प्राप्त होने करनेके लिये इतनी बातोंको जानना चाहिये- 
(१) “ यतो खो आपुसो अरिय सावको अकुसछ च पजानाति 
अकुसल मूल च पजानाति, कुसरूं च पजानाति कुसल मु च पजा- 
नाति.. “*««-वीतंम अकुसल | (१) पाणातिपातो (२) अदिल्नादानं, 
(३) कायेसु मिच्छाचारो, (४) मुसावादो, (५) बिसुणावाचा, (६) 
फरुसावाचा, ( ७ ) संकप्पछायो, ( ८ ) अमिज्ञा, (९,) आपादो 
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(१०) मिच्छादिद्वि | कतमं अकुसल मूल । (१) छोमो, (२) दोसो, 
(३) मोहो । 

भावाथे--आये श्रावक अकुशलू, अकुशरूका मूल, कुशल व 
कुशलका मूल जानता है। अकुशल १० हैं-(१) हिंसा, (२) अद- 
त्तादान-चोरी, (३) काम भावोंमें मिथ्या प्रवृत्ति, (४) म्षा बोडना, 
(५) चुगलीका वचन, (६) कठोर वचन, (७) बकवाद, (८) लोम, 
(९) द्वेष, (१०) मिथ्या श्रद्धा | इनके मूछ या कारण हैं तीन। 
लोभ, ट्वेष, मोह (-या राग-हेष मोह ) इसके विरोधी कुशल व कुश- 
लहके मुल हैं | 
...._ (२) वह सम्यग्दृष्टी  आाहारं पजानाति, आहार समुदर्य च 
पजानाति, आहार निरोध च पजानाति, आहार निरोध पटिपदं च 
पजानाति ?”? आहारा चत्तारोः-कबलिकारों आहारो ओढारिको वा 
सुखुभो वा, कस्सो दुत्तियो, मनोसंचेतना ततियो, विज्ञान चतुत्थों । 
तण्हा समुदयो आहार समुदयो, तण्हा निरोधो आहार निरोधों | अई 
गिको मग्गो आहारनिरोधगा मिनी पटिपदा ! 

भावाथु-आहारको आहारके कारणको आहारके निरोधके कार- 
णको जानता है। आह्वार चार तरहका है-(१) भौदारिक या सूक्ष्म 
कवराहार, (२) स्परी, (३) मनसंचेतना, (४) विज्ञान । तृष्णाका 
पैदा होना आहद्यारकी उत्पत्तिका कारण है। तष्णाका निरोव आहारका 
निरोध है | आहार निरोधका उपाय भाठ प्रकारका ऊपर लिखित 
माग है| 

नोठ-यह भाव झलकता है कि तृष्णा या इच्छा जब्र होती है 
तब भोजन होता है व इंद्रियोंके पदार्थोक्ों भोगता है, मनमें उस 
प्रकारका विचार का है। तथा उस सम्बंधी जानपना बनाए 
रखता है | 

६ 
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तृष्णा मिट जानेसे आहार न होगा, इन्द्रियनोग न होगा, न 
उस सम्बन्धी विचार होगा, न उस सम्बन्धी ज्ञानका विकल्प होगा। 
तृष्णाका नाश आठ प्रकारके मार्गपर चढनेसे होता है--- 

(३) वह सम्यग्दृडी “दुक्ख च पजानाति, दुक्‍्खस्स समुदयय च 
पजानाति, दुक्खनिरोध च पजानाति, दुक्खनिरोध गामिनी पटिपद च 
'पजानाति....कतम दुक्ंख-(१) जातिवि दुक्‍्खा, (२) जराविदुक्खा, 
(३) व्याधिवि दुक्‍्खा, (४) मरणंवि दुक्‍्ख, (५) सोकपरिदेव दुख 
दोमनस्सुपायासा, (५) यंच इच्छति न लमति ते विहुक्ख, (७) पंच 
उपादान खंधा दुःख | कतम दुक्ख समुदयो:-यादय तण्हा योर्नोम- 
बिका, नेदि रागसद्गता, तत्र तत्रामिनन्दिनी-सेय्यथिद । 


(१) काम तण्हा, (२) भव तण्हा, (३) विभव तण्हा । कतमो 
दुक्खनिरोधो:-यो तस्सा एवं तण्हाय अस्ेस विरागनिरोधो चागो 
'पटिनिस्संगो मुत्ति मअनालयो | कतमा दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा-- 


“अइ्ंगिको मग्गो ॥ 

' भावाथ--हुःखको जानता है, दुःखके कारणको जानता है, 
दुुःखके निएेधकों जानता है| दुःख निरोधके उपायको जानता है। 
दु/ख क्या है-(१) जन्म (२) जरा (३) व्याधि (४) मरण («) 
शोक, रोग, दुःख, मनकी उदासी, उपायास (परेशानी) (६) जो 
वत्तु चाद्दे उसका न मिछना, (७) पांच उपादान स्केंध रूप, वेदना, 
'सेज्ञा, संस्कार, विज्ञान | 

इन दुःखोंका कारण क्या है-जन्म धारणकी तृ्णा, सुख 
सम्बन्धी इच्छा होना, सुखमें अभिनन्‍्दन करना, जैसे कि (१) काम- 
भोगोंकी तृष्णा, (२) भव पानेकी तृब्णा, (१) विभव (धन) की 
तृष्णा | दुखनझ्ना निरोध क्या है-उत्ती तृब्णासे सव्वेथा वैराग्य, उसीका 
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'निरोध, उसीका त्याग, उसीका यतिनिसग, उसीसे मुक्ति, उसमें न 
'छीनता । दुःख निरोधका उपाय | ऊपर लिखित आठ तरहका मार्ग | 


नोट--बुद्धचर्या पृ० १२४ महासति बद्ठान सुत्त दीघेनि: 
२-२ २से विशेष यह विदित होता है कि पांच उपादान स्केधोंमें रूप 
उपादान यह है कि स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत तथा मन 
इनका होना रूप है, इनके द्वारा विषय जाननेसे जो दुःख सुख होता 
है वह वेदना है। इनके विषर्योको जानना संज्ञा है । इनका वारवार 
विकल्प होना संस्कार है। इनका विशेष ज्ञान रहना विज्ञान है। 


(४) वह सम्यग्दृष्टि “ जरा मरणं च पजानाति, जरा मरण 
समुदर्य च पजानाति, जरा मरण निरोध च पजानाति, जरा मरण 
निरोधगामिनी पटिपदं च पजानाति-कतमं जरा मरण-या तेसे 
'सत्तान तम्हितम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता खंडिच्चे, पालिचे, बाहि- 
त्चता, आयुनो संहानि इंदियान परिपाको-आय॑ बुच्चते जरा-यं ते 
सेतेस सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति चवनता भेदों अतरध्याने 
- मच्चु, मरण, काछूकिरिया, खंधान॑ भेदो, कलेवरस्स निक्‍खेयो इये 
बुच्चते मरण। जाति समुदया जरा मरण समुदयो, जातिनिरोधा जरामरण 
निरोधो अयमेव अटंगिको मग्गो जरामरण निरोधगामिनी पटिपदा | 


भावाथे-जरा मरणको जानता है। जरा मरणके कारणको 
जानता है, जरा मरणके निरोधको जानता है, जरा मरण रोकनेवाले 
'मार्गको जानता है| जरा मरण क्या है| उन प्राणियोंके अपने २ 
डरीरमें जो बुढ़ापा, जीणता, खण्डन, सफेद बालोंका होना, झुर्रियें 
पड़ जाना, आयु नाशक इन्द्रियोंका पक जाना, जरा है। उन उन 
प्राणियोंका अपने २ शरीरसे च्युत होना, अछग होना, अर्न्तंधान होना, 
मरना, कार करना, स्केघोंका विखर जाना, बलेवरका छूटना मरण 
है। जन्मका होना यही जरा मरणका कारण है, जन्मका निरोध जरा 
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मेरणका निरोध है। ऊपर कथित आठ प्रकारका मागे जरा मरणके 
निरोधका उपाय है । 

(५) यह सम्यग्दृष्टि “जाति च पजानाति, जातिसमुदय च पजा- 
नाति, जातिनिरोध च पजानाति, जातिनिरोधगामिनी पटिपद च पजा- 
नाति | यातेस तेसे सत्ताने तम्हि तम्दि सत्तनिकाये, जाति संजाति, 
ओकंति, अभिनिव्वत्ति, खघानं पाठभावो, आयतनानां पटिछाभों अये 
बुच्चते जाति । भव समुदया जाति समुदयो, मवनिरोधा जातिनिरोधो ॥ 
अयमेव अइंगिको मग्गो जातिनिरोधगामिनी पटिपदा | ?? 

भावार्थ-जन्मको जानता है, जन्मके कारणको जानता है। 
जन्मके निरोधको जानता है, जन्म निरोधके उपायको जानता है| 
उन उन प्राणियोंका अपने अपने शरीरमें जन्मना, पेदा होनां,. जेंकु- 
रित होना, बढ़ना, स्केंघोंका प्रगट होना, इन्द्रियोंके आकारोंका छाम 
होना सो जन्म है| भव या गति जन्मका कारण है। भव निरोध 
जन्मका निरोध है। जन्म निगोधका उपाय यह आठ प्रकारका मार्ग है। 

(६) वह सम्यग्द्टी-'भर्व च पजानाति, भवसमुद्रयं च पजा- 
नाति-भव निरोध च पजानाति, भव निरोधगापिनी पटिपदं च पर्जा- 
नाति तया इमे भवाः-काममवों रूपमवों, अरूपभवों। उपादान 
समुदया भवसमुदयों, उपादान निरोधा भवनिरोधो, अयमेव अटंगकोः 
मग्गो भवनिरोधगामिनी पटिपदा |?” 

भावार्थ-भवको जानता है। मवके कारणको जानता है। भवके: 
निरोधको जानता है। मव निरोधके मार्गको जानता है | तीन प्रकारके 
भव हैं-(१) काम भव-( सवे मानवादिसे छेकर छः दिव्यलोक तक 
जहांतक स्नी सम्भोग है काम भव कहलाता है), (२) रूप भव-- 
( बक्मछोक १६ हैं वहां शरीर है काममोग नहीं), (३) अरूप भव-- 
( ये ४ हं-यहां स्थूछ शरीर नहीं ) उपादान अर्थात्‌ तृष्णाका संस्कार 
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या घोर तृष्णाका होना सव पानेका कारण है। उपादानका निरोध 
भवका निरोध है। मवनिरोधका उपाय-ऊपर कथित ८ प्रकारका मागे है। 

(७) वह सम्यग्दृष्टी-/“ उपादान च पजानाति, उपादान सम्ु- 
दुय॑ च पजानाति, उपादाननिरोध च॑ पजानाति, उपादान निरोध- 
गामिनी पटिपद च पजानाति। उपादानं चत्तारो:-(१) काम, (२) 
दिट्ठि, (२) सीलव्वत, (8) अत्तवाद | तण्हा सम्तुदया उपादान 
समुदयो, तण्हानिरोधा उपादान निरोधो, अयमेव अइंगिको मग्गो 
उपादान निरोध गामिनी पटिपदं |?? . 

भावाथे--उपादानको जानता है, उपादानके कारणको जानता 
है, उपादानके निरोधकों जानता है, उपादान निरोधके मागेको 
जानता है। चार उपादान हैं-(१) कामभोगकी आसक्ति, (२) 
मिथ्या विचारोंकी आसक्ति; (३) व्रत नियम शीछ बाहरी चारिज्रमें 
आसक्ति, (४) अनात्मामें आत्मबुद्धि, उसमें आसक्ति। तृष्णाका 
होना उपादानका कारण है | तृष्णाका निरोध उपादानका निरोध 
है। यह ऊपर कथित आठ प्रकारका मार्ग है | 

(८) वह सम्यग्दृष्टी--- तण्ह पजानाति, तण्हासमुदय च पजा- 
नाति, तण्हा निरोध च पजानाति, तण्हानिरोध गामिनी पठिपद च॑ 
पजानाति | छय इमे तण्हा:-(१) रूप, (२) सद, (३) गंध, (४) 
रस, (५) कोत्थ, (६) धम्म। वेदना समुदया तण्हा समुदयो, वेदना 
निरोधा तण्हा निरोधो | अयमेव अइंगिको सग्गो तण्हानिरोध गामिनी 
पटिपदा । 

भावार्थ-वष्णाको जानता है, तृष्णाके कारंणको जानता है। 
तृष्णा निरोधको जानता है, तृष्णा निरोधके मार्गगो जानता है । ७8; 
प्रकारकी तृष्णा होती है । (१) रूप देखनेकी, (२) शब्द सुननेकी, 
(३) गंध ढेनेकी, (४) रस ढेनेकी, (५) सरुपरी करनेकी, (8) 
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मनके विकल्पोंकी | वेदनाका होना तृष्णाका कारण है, वेदनाके 
निरोधसे तृष्णाका निराध है | यह ऊपर लिखित आठ प्रकारका मांग 
तृष्णा निरोधका मांग है। 


(९) सम्यकूदृष्टि-(* वेदन च पजानाति, वेदनासमुदय च पजा- 
नाति, वेदना निरोधे च पजानाति, वेदना निरोधगामिनी पटिपदंच 
पजानाति, छय इमे वेदनाकायाः: | (१) चक्खुसकस्सजा वेदना, (२) 
सोतस फससजा, (३) धाणसंकस्सजा, (४) जिहवा संकस्सजा, (५) 
कायसंकस्सजा, (६) मनोसंकस्सजा | कस्स समुदया वेदना समुदयो. 
कस्स निरोधा वेदना निरोधो, अयमेव भअईटईमिको मग्गो वेदना निरोध- 
गामिनी पटिपदा ?? 


भावार्थ-वेदना (सुख दुःखका अनुभव) को जानता है, वेदनाके 
कारणको जानता है, वेदनाके निरोधको जानता है, वेदना निरोधके 
भार्गको जानता है । वेदना छः तरहसे होती है | (१) आंखके द्वारा 
देखनेसे, (२) कानसे सुननेसे, (३) नाकसे सूघनेसे, (४) जबानसे 
स्वाद लेनेसे, (५) शरीरके स्पशेसे, (६) मनके विकल्पसे । इंदियोंका 
सम्बन्ध वेदनाका कारण है। इंद्रिय सम्बन्धका निरोध वेदना निरोध 
है। ऊपर लिखित यह आठ तरहका मागे वेदना निरोधका मांग है । 
. (१०) वह सम्यग्दष्दी-“कस्स च पजानाति, कस्स समुदर्य च 
पजानाति, कस्लनिरोध च पजानाति, कस्सनिरोधगामिनी पटिपद च 
पजानाति। छय इमे कस्सकाया;-(१) चक्खु सकस्सो, (२) सौत सं०, 
(३) धान सं०, (४) जिह्ना सं०, (५) काय सं०, (६) मनोसंकस्सो। 
सलायतन समुदया कस्ससप्तुदयो, सछायतन निशोेधा कस्सनिरोधो | 
अयमेव अटंगिको मग्गो कस्सनिरोधगामिनी पटिपदा ।?? 


. भावार्थ-इंद्रिय सम्बन्धको जानता है, इंद्रिय सम्बन्धके कार- 
णको जानता है, इंद्रिय सम्बन्ध निरोधको जानता है, इंद्रिय सम्बन्ध 
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निरोधके मार्मको जानता है। छः प्रकार इंद्रिय सबन्ध होता है (१) 
चक्षु संबन्ध, (२) श्रोत्र सं०, (३) प्राण सं०, (४) जिह्मा स० (५) 
शरीर सं०, (६) मन संबन्ध ।छः आयतनके होनेसे इंद्रियसंबन्ध होता 
है, छः आयतनका निरोध सम्बन्ध निरोध है | सम्बंध निरोधका मार्ग. 
यह ऊपर कथित आठ प्रकार माग है | 

(११) वह सम्यर्दष्टि “ सलायतने च पजानाति सछयतनसमु- 
दये च पजानाति सछायतननिरोधे च पजानाति सछायतन निरोध- 
गामिनी पटिपदं च पजानाति। छय इसमे आयतनानि:-(१) चक्खु,. 
(२) सोते, (३) घान, (४) जिह्लो, (५) काय, (5) मनो । नामरूप- 
समुदया सलायतन समुदयो, नामरूप निरोधा सलायतन निरोधो,, 
अयमेव अईगिको मग्गो सलायतन निरोध गामिनी पटिपदा। ?? 


भावार्थ-घट्‌ आयतनको जानता है। छः आयतनके कारणको' 
जानता है। छः आयतनके निरोधको जानता है। छः आयतन निरो- 
धका मार्ग जानता है। छः आयतन हैं-(१) चल्लु, (२) श्रोत्र, (३) 
प्राण, (8) जिहा, (५) शरीर, (६) मन। नामरूपका होना छः 
आयतनका कारण है। नामरूपका निरोध छः आयतनका निरोध है। 
छः आयतनके निरोधका मागे ऊपर कथित जाठ प्रकारका मार्ग है। 
नोंट>ननामरूपका भाव 276 606६7४४598 0 ४6 ऊेप008 ४7०9ए (४०28 
छपगया (70926 ) 
नाम पुस्तकमें यह भाव दिया है--- 
फिए एएए७8 72 ए९का53 20व4ए₹ ९णाशंडंगह, ० वंधक्नाएबमआएट ४2४7 
शत 92ए #द06, (06 40०एॉए४ 0 ४27587079, 98722070%9, एज ४0087, 
ण बट, ०" #शाध्रणा बात. 820 ०. 76 ख्याड़ु "ए 
गद्राप्व-+-४76 9 980 ० 2 52067 ८8फएव०४ ० पट, सेक्राव-+४06 
8 डांज-8९036 प्राइटयाँए९, तेदाओव-22॥6-॥7676] 50व69, 2006-८496 
ग्राकाहा॥ं 0009, 


भावार्थ-रूपसे प्रयोजन दारीरसे है जो जड़ पदार्थसे बना है। 
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नामसे मतलब वेदना, संज्ञा, संस्कार, सम्बन्ध आदिसे है। नामरूप 
उस शरीरको कहते हैं जिसमें जीवनकी योग्यता हो। नामरूप-यह 
छ; इन्द्रियोंका यंत्र है-नामकायका भाव मानसिक हारीरसे है। रूप 
कायका भाव भोतिक इदरीरसे है। 

(१३) वह सम्यग्दष्टी-नामरूप च पजानाति, नामरूप समु- 
दय॑ व पजानाति, नामरूपनिरोध च पजानाति, नामरूप निरोधगामिनी 
पटिपद च पजानाति। वेदना, संज्ञा, चेतना, फससो, मनसिकारो, 
इद वुच्चते नाम; चत्तारि महाभूतानि, चतुन च महाभूताने उपादाय रूप॑। 
विज्ञान समुदया नामरूप समुदयो, विज्ञान निरोधा नामरूप निरोधो ।- 
अयमेव अटंगिको मग्गो नामरूप निरोधगामिनी पटिपदा ।?? 

भा 
है, नामरूपके निरोधकों जानता है, नामरूप निरोधके मार्गको जानता 
है। बेदना, संज्ञा ( जानना ), चेतना, रुपश ( सम्बंध ), मनके 
विचार नाम कहलाते हैं| चार महाभूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु) 
है उनके संग्रहसे रूप या शरीर बना है। विज्ञानका होना नामरूपका 
कारण है | विज्ञानका न्रोध नामरूपका निरोध है। ऊपर कथित 
आठ प्रकारका मार्ग वामरूप निरोधका मागे है। 

नोट--वास्तवमें नामके भीतर सर्वे संसारीक चेतनके विकलरूप 
व अछुद्ध ज्ञान गमित है| नामरूप ही संसार है। जैन सिद्धांतके: 
अनुसार भी जितनी अशुद्ध परयायें संसारमें होती हैं वे सब कर्म 
संस्कारके कारणसे हैं | इन सबका नाश ही मोक्ष है । नामरूपका 
नाश ही निर्वाण है। इस तरह जेन व बोह्सिद्धांत मिल जाते हैं 
नाम मात्र फर्क है । 

(१३) वह सम्यग्दृष्टी-““विज्ञान च. पजानाति, विज्ञान समुदय 
च पजानाति, विज्ञान निरोध च पजानाति, विज्ञान ..निरोधगामिनी.- 
पटिपद च ।पजानबाति | छयइसे विज्ञानकाया:--- 
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(१) चक्खु विज्ञानं, (२) सोत विज्ञानं, (३) घान बिज्ञाने, (४) 
“जिह्ला वि०, (६) काय वि०, (६) मनो विज्ञान | संखार समुदया 
विज्ञान समुदयो, संखार निरोधा विज्ञान निरोधो, अयमेव अइगिको 
मग्गो विज्ञान निरोधगामिनी पटिपदा ।?? 

भावाथे-विज्ञानको जानता है। विज्ञानके कारेणको जानता है 
विज्ञानके निरोधको जानता है, विज्ञान निरोधके मागेको जानता है, 
' छः विज्ञानंकाय है-(१) चक्षु सम्बंधी विज्ञान, (२) श्रोत सं०, (३) 
प्राण सं०, (8) जिहा स०, (५) काय सं०, (६) मन सम्बन्धी 
विज्ञान | संस्कारका होना विज्ञानका कारण है। संस्कारका निरोष 
विज्ञानका निरोध है। विज्ञान निरोध माग-यह अष्टांग मार्ग है | यहां 
' संस्कारको विज्ञानका कारण कहा है ,उससे विदित होता है कि एक जन्मके 
आगे जन्ममें संस्कार ही नूतन शरीरमें विज्ञानको पेद़ा करता है । 
- संस्कारको कर्मोका सम्बन्ध कहें तो हानि न होगी । 


(१४) वह सम्यग्दष्टी-''संखारं च पजानाति; संखार समुदय 
च पजानाति संखार निरोध च पजानाति, संखार निरोधगामिनी 
पटिपदं च पजानाति तियो इमे सखारा-( १ ) काय संखारों, (२) 
' बाचि संखारो, (१) चित्त संखारों। अविजासमदया संखारसमुदयो 
अविजानिरोधासंखार निरोधो, अयमेव अईगिको मग्गो संखारनिरोध- 
गामिनी पटिपदा |?! 

भावा्थे-संस्कारको जानता है, संस्कारके कारणको जानता है, 
संस्कारके निरोधको जानता है, संस्कार निरोधके मार्गको जानता है| 
तीन संस्कार होते हैं (१) कायका संस्कार, (२) वचनका संस्कार, 
(३) चिंत्तका संस्कार। अविद्याका होना संस्कारका कारण है | अवि- 
द्ाका निरोध सैस्कारका निरोध है। यह आठ प्रकारका माग संस्कार 
निरोधका मार्ग है । 
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(१५) वह सम्यकदृष्टि “ अविज्ञा च पजानाति। भविद्या समुदये 
च पजानाति अविजा निरोध च पजानाति, अविजा निरोधगामिनीः 
पटिपदं च (पजानाति। दुःखे अज्ञानं, दुःखसमुदये अज्ञानं, दुःख- 
निरोधे अज्ञानं, दुःखनिरोधगामिनी पटिपदाय अन्ञानं अय॑ वुच्चते अविजा। 
आसव समुदया अविजासमुदयो, आसवनिरोधा अविज्ञा. निरोधो गये 
च अटंगिको मग्गो अविजा निरोधगामिनी पटिपदा |?” 

भावार्थ-अविद्याको जानता है, अविद्याके निरोधको जानता है, 
अविदया निरोधके मार्गको जानता है । :दुःखमें अज्ञान, दुःखके कार- 
णमें अज्ञान, दुःख निरोधरमें अज्ञान, दुःख निरोध मार्गमें अज्ञान 
इसको अविद्या कहते हैं। आख्वका होना अविद्याका कारण है | 
आखवका निरोध अविद्याका निरोध है। यह भाठ प्रकारका योग 
अविद्या निरोधका मागे है--- 


(१६) वह सम्यक्दृष्टि-“ आसवे च॒ पजानाति, आसबसमुदय 
च पजानाति, आसवनिरोधे च पजानाति, आसवनिरोधगामिनी, 
पटिपदं च पजानाति, तयो इमे आसवोः | कामासवो, भवासवो, 
अविजासवो | अविज्ञासमुदया आसवसमुदयो, अविजञानिरोधा आसव- 
निरोधो, अये एवं अइंगिको मग्गो आसवनिरोधगामिनी पटिपदा |. 
एवं आसवनिरोधगामिनी पटिपदं पज्ञानाति सो सब्बसो रागानुसय पहाय 
पठिधानुसय पटविनोदेत्ा अस्मीति दिट्ठी भानानुसय सम्मूहनिला: 
अविज्न पद्दाय, विज्ज उप्पादे त्वा दिद्वेवधम्मे दुक्खस्स अतकरो होति। 
एतावता भरियसावको सम्यादिट्टि होती उजगताउस्स्दिट्ठि, अवेचप्प- 
सादेन समन्नागतो आगतो इसमे सद्धम्मंति। 

भावाथे-आर््रवको जानता है, आख्रवके कारणको जानता है। 
आखवके निरोधको जानत। है-आख्रव निरोधके मार्गको जानता है, 
तीन प्रकार आख्रव हैं : कामास्व, भवालव, अविदास्रव | मविद्याका 
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होना आख्रवका कारण है | अविद्याका निरोध आखस्रवका निरोध है | 
वह [आठ तरहका मागे आर्रवका निरोधका मार्ग है।........ 


इस तरह जो आखव निरोधके मार्गको जानता है वह रागके 
पमेलको दूरकर,! देषके मेलको मिटाकर, में हूं इस (मिथ्या) इृष्टि- 
रूप मानके मेलको दूरकर, अविद्याकों मेटकर विद्याको उत्पन्न कर 
इसी द्वी शरीरमें रहते हुए दुःखको अत कर देता है। इस तरंद्द आये 
श्रावक सम्यग्दष्टि होता है। उसकी दृष्टि यथार्थ होजाती है। भ्रविचल' 
श्रद्धानमें जम जाता है| वह इस सद्धमंको जान लेता है | 

नोट-इस सम्यग्दृष्टि सूत्रमें नीचे छिखी बातोंको जानकर उनके 
रोकनेका उपाय करना बताया है। १३ बातोंको उल्टे ऋरमसे देखें तो 
इस तरह है-(१) आखव, (२) अविद्या, (३) मन वचन काय संस्कार, 
(४) छः विज्ञानकाय, (५) नामरूप, (६) छ: इन्द्रिय आयतन, (७)- 
छः इन्द्रिय सम्बन्ध, (८) छः इन्द्रिय वेदना, (९) छः इन्द्रिय तृष्णा, 
(१०) चार उपादान, (११) भव, (१२) जाति, (१३) जरामरण । 
ये १३ बातें एक दूसरेके कारण हैं। पहले १० कुशल व १० कुशल 
धरम कहे हैं । फिर चार प्रकार आह्ारे कहकर उनका कारण तृष्णाको 
बताया है।फिर सात प्रकार दुःखोंको कहकर उनका कारण तीन प्रकार 
तृष्णाको बताया है । उन सबका यथार्थ ज्ञान सम्यग्दृ्दीको होना चाहिये। 

यहांपर एक बात विचारनेकी यह है कि इन शेष १२ बार्तोका 
परूपरा कारण आजख्रव है | वे आसत्रव तीन बताए हैं-कामाल्नव, 
भवाखव, अविद्या आस्रव । फिर इन तीनोंका कारण भी अवियाको 
अन्तमें बताया है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि अविद्या आस्रवका 
कारण है ओर आद््रव अविद्याका कारण है | 


दुःख, दुःखके कारण, दुःखका निरोध, दुःख निरोधके मार्गका' 
जानना ही अविया है। दुःख सात हैं-(१) जन्‍म, (२) जरा, (३) 
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रोग, (४७) मरण, (५) शोक परिवेदना, (६) इच्छानुसार न 
मिलना, (७) पांच उपादान स्कंघ रूप, वेदना, सज्ञा, संस्कार व 
विज्ञान | इन दुःखोंका कारण तृष्णाको बताया है-वह तृष्णा तीन 
प्रकारकी है-कामकी, मनकी, विभवकी । तृष्णाके नाश करनेसे दुःख 
निरोध होजाता है | ( विभवका अथ घन भी होसक्ता है तथा सूक्ष्म 
डुष्टिसि भवसे रहित होना भी होसक्ता है ) इस सर्वका सारांश यह 
निकलता है क्वि अविद्या ही संसारमें वार वार जन्म लेनेका मूल है । 
तथा सर्वको खोनेका उपाय आठ तरह मोक्षमागपर चलना है। 

जोद्ध साहित्यमें इस आठ प्रकारके मार्गको बहुतसे स्थानोंपर बतायाहै। 


बुद्धचर्या ० १२६ महासति वद्मानसुत्त दीधनिकाय २-२२ 
मेंसे इन आठोंका जो विवरण दिया है वह संक्षेपस्ते नीचे प्रकार दै-- 

(१) सम्यग्दह्ि-दुःख दुःखका कारण, दुःख निरोध व दुःख 
“निरोध मार्गका ज्ञान ( यथाथे श्रद्धापू्वक ज्ञान ) 

(२) सम्यकूसंकल्प-कर्म रहित होनेका संकल्प ( इढ उद्देश्य ) 
अव्यापाद या द्रोह रहित होनेका संकल्प, अहिसाका संकल्प । 

(३) सम्यकवचन-मृषावाद, चुगछी, कड़ा वचन, बकवाद 
* छोडना । 

(४) सम्यकू कर्मा्त--प्राणातिपात ( हिसा ) से, अदत्तादान 
६ चोरी ) से, काम उपभोगके दुराचारसे विरक्त होना | 

(५) सम्यक्‌ आजीव-मिध्या आजीविका छोड सम्यक्‌ करना । 

(६) सम्यक्‌ व्यायाम-न उत्पन्न हुए भ्रकुशल्माव न पैदा 
होनेका निश्चय करता है, परिश्रम करता है, उद्योग करता है, चित्तको 
पद्चडता है, रोकता है| उत्पन्र हुए अकुशलमभातोंके छोडनेका निश्चय 
करता है, परिश्रम करता है | न उत्पन्न हुए कशढ घधर्मकी उत्पत्तिके 
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लिए निश्चय करता है, परिश्रम करता है । उत्पन्न कुशछ घमोकी' 
स्थिति, बढ़ती, भावना, परिष्रणताके लिये निश्चय करता है, 
परिश्रम करता है । 

(७) सम्यक्‌ स्मृति-शरीरकी अशुचि आदिका स्मरण रखता 
है | इसके लिये छोम व सन्‍्ताप नहीं करता है। इसी तरह वेदनामें 
चित्तमें व अन्य धर्मों ( भावों ) में उनके खरूपकी हृढ़ता रखता है । 

(८) सम्यक्‌ समाधि-मिक्षु काम ओर अकुशरू धर्मोसे अलग 
हो सवितर्क, सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति खुखवाला प्रथम ध्यान 
करता है। (२) फिर वितर्क ओर विचारके शांत होजानेपर भीतरी 
शांति, चित्तकी एकाग्रता, अवितर्क अविचार, समाघिसे उत्पन्न प्रीति 
सुखबाले द्वितीय ध्यानको कग्ता है, (२) प्रीतिसे भी विरक्त और 
उपेक्षक हो, स्मृतिवान हो, अनुभववान हो, सुखकों भी अनुभव 
करता हुआ जिसको आये लोग उपेक्षक स्मृतिमानू, सुखविहारी कहते 
हैं ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त होता है, (१) सुख दुःखके त्यागसे,. 
सोमनस्य दोमेनस्यके अस्त होजानेसे, अदुःख, असुख, उपेक्षा स्मृ- 
तिकी परिशुद्धता रूपी चतुर्थे ध्यानको प्राप्त होता है । 

सम्यक्‌ स्मृति नामके सातवें मार्गमें विशेष जाननेकी आवश्यक्ता' 
है, इसलिये उसका कथन आगे किया जाता है | 

(३) मज्म्िमनिकायके दूसमभें सत्िपट्टान छुचका 
सेक्षेय भाव । 
भगवान्‌ एतदवोच:-एकायनो अये मग्गो, सत्तार्न विसुद्धिया, सोक-- 
परिदवान समतिक्षमाय दुक्खदोमनस्सान अत्थगमाय ज्ञायस्स अधि- 
गमाय, निव्वानस्स सक्षिकिरियाय, यदि दं चत्तारो सतिपंट्टाना कतमेः 
चत्तारो: इध मिक्‍खतवे | 
(१) काये कायानुपंस्सी विदरति, आातापी, संपजानो, सतिमा,, 
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विनेय्यलोके अमिज्ञ्ञा दोमनस्सं; (२) वेदनाझु वेदनानुपस्सी विहृरति 
आतापी० |; (३) चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आातापी०; (४) 
'धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी० । 

भावाथ-भगवानने ऐसा कहा-एक यह मार्ग है प्राणियोंकी 
आुद्धिके लिये, शोक रुदनादिके हटानेके लिये, दुःख वमनका बुरा 
भाव अस्त करनेके लिये, सत्य ज्ञानके जाननेके लिये, निर्बाणको 
साक्षात्कारके लिये:-यह वह चार प्रकारका स्मृति प्रस्थान 
.(घारणामें स्थिति) है| वे चार क्या है:-वह भिक्‍्खु शरीरमें शरीर- 
रूपपना देखता हुआ विहार करे, वेदनामें वेदनापना देखता हुआ 
'विद्ार करे, चित्तमें चित्तपना देखता विहार करे, धर्मोमें ( नाना 
'विभावोंमें ) धमेपना देखता विहार करे, इन चारोंके यथार्थ खरूपमें 
प्रयत्नवान हो, जानकार हो, स्मृतिमान हो, इस लोकमें छोम तथा 
मनके खोठे भावोंको दूर करके रहे । 

इन चाररोका किस तरह ख़रूप विचारे इसका मात्र भाव हिंदीमें 
संक्षेपस्तें दिया जाता है | विस्तार भयसे पाली नहीं छिखा जाता है | 


कायका विचार-(१) किसी वन आदिमें जाकर पल्येकासन 
बैठ सीधा शरीर रख अपने मुखकी ओर स्मृति रक्‍खे, दीघ या हस्व 
'इवास छेता हुआ वैसा ही जाने अर्थात्‌ प्राणायामका अभ्यास करते 
हुए शरीरकी स्थितिको पहचाने, यह उत्पन्न विनाशशीछ है। इससे 
वैरागी रहना योग्य है।इस शरीरके भीतर कोई वस्तु ग्रहण योग्य नहींहै। 

(२) चढछते हुए, खड़े हुए, बेंठे हुए, सोते हुए या जिस तरह 
शरीर रहता हो उसको ठीक ठीक जाने अर्थात्‌ कायके वतंनमें 
प्रमादी नहों। : 

(३) पास व दूर जाते हुए, देखते हुए, हाथ पेर पसारते हुए, 
कपड़ा पहनते हुए, असन, पान, खाद्य, खाद छेते हुए ( नोट-यहां 
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जनोंकौ तरह चार तरहका आहार बताया है ), मढादि करते हुए, 
सोते, जागते, बोलते, मोन रहते आदि कार्योंमें भले प्रकार जानकार 
रहे, प्रमादी न हो । 

(8) फिर यह विचारे कि यह झशारीर ऊपरसे पैर तक, पेरसे 
मस्तकके केशतक नाना प्रकार अपविन्नतासे भरा है। इसमें हड्डी, मांस 
रुघिर, नसें, चरबी, पसीना, थूक, नाक, पीप, मल आदिसे भरा 
हुआ है। जैसे एक बेरेमें बहुत प्रकारका अन्न भरा हो, समझदार हर- 
एकको अलग २ पहिचानता है कि यह चावल है, यह दाल है, उसी 
सरह ज्ञानी शरीरके बाहर भीतरे क्‍या है सो पहचानकर विरागी होता है। 

(५) फिर यह विचारे कि यह शरीर प्रथ्वी धातु, जल धातु, 
अभि धातु, वायु धातुसे बना हुआ है । इन्हींकी सवे रचना है। 

(६) फिर यह विचारे कि जैसे मृतक शरीर बिगड़ जाता है वैसे 
यह शरीर निश्चयसे बिगड़ जायगा | 

(७) फिर यह विचारे कि जैसे मुरदेकी काक, बाजपक्षी खाने 
गते हैं ऐसा ही यह शरीर दै । 

(८) फिर यह विचारे कि जैसे मृतक शरीरके खण्ड २ अछग २ 
पड़े हों-यह कमर है, यह मस्तक है, यह पाद है, यह हाथ है ऐसा 
ही खण्ड होनेबाला यह शरीर है | 

(९) फिर यह विचारे कि जसे शरीरकी हड्डियां चूरा चूरा हो 
जाती दै, ऐसा ही यह शरीर विश्वरकर चूरा होनेवाछा है, इस तरह 
-शरीरका नाश व अशुचिभसाव विचार कर वेराग्य भावना भावे | 

(२) वेदनाका विचार-सुल होते हुए में सुख वेदन करता हूँ 
'ऐसा जानता है। दुख पड़ते हुए में दुःख वेदता हूँ ऐसा जानता 
है। जब सुख व दुःख न हो तब वेसा जानता है। जब संसारिक 
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सुख दुःख हो तब वैसा जानता है | जब अल्प तृष्णारूप सुख दुःख 
हो तब वैसा जानता है। अंतरंग व बाहर वेदनाको व उनके कारणोंको' 
जानता है । वेदनाको जानते हुए उनमें उपादेय बुद्धि नहीं रखता है । 

(३) चित्तका विचार-सराग चित्तको सराग जानता है, वीत- 
राग चित्तको वीतराग जानता है, सद्देष चित्तको सह्ष जानता है, 
निर्ेंष चित्तको निर्देंध जानता है। समोह चित्तको समोह, वीतमोहको 
वीतमोह, संक्षिप्त ( स्थिर ) चित्तको संक्षिप्त, विक्षिप्त (चचल) चित्तको 
विक्षिप्त, महत्वपनेको प्राप्त चित्तको, अमहत्व चित्तको, उदारचितको 
अनुदार चित्तको, शांत चित्तको, अशांत चित्तको, वैराग्यवान चित्तको: 
अवैराग्यवान चित्तको, जेसा कुछ चित्त हो उसके अन्दर व बाहरकी 
दशाको जानता दै। वस्तुखरूप जानके किसी वस्तुको छोकमें ग्रहण 
नहीं करता है ““ न किचि छोके उपादियति ॥?? 

(४) धर्मोका विचार-पांच निवारणोंका विचार, (१) काम छंद 
मोर्मोकी इच्छा, (२) व्यापाद-5ैंष, (३) स्त्यानगृद्ट-आलुस्य, (8) 
ओद्धत्य-का कृ त्य-उद्देग-खेद, (५) विचिकित्सा-सेशय । इन पांचोंके 
सम्बन्धमें विचारता है कि मेरे भीतर हैं या नहीं | यदि हैं तो वसा 
जानता है, नहीं है तो वैसा जानता है। ये नहीं हैं परन्तु ये कैसेः 
उत्पन्न होजाते हैं, सो जानता है | यदि ये हैं तो इनका नाश कैसे 
होता दे यह जानता है। उत्पन्न होकर फिर आगे ये न उत्पन्न हो 
सो भी जानता है। इन पांचोंकी बाहरी व भीतरी दशाको जावता है॥ 

इसकी उत्पत्ति व नाशको पहचानता है । 

(२) प्रांच्र उपादान स्कंधोंका विचार--यह रूप है, यह 
रूपकी उत्पत्ति है, यह रूपका नाश है | इसी प्रकार बेदना, संज्ञा, 
संस्कार, विज्ञान इनका खरूप, इनकी उत्पत्ति व इनके नाशका 
विचार करता है, इनकी बाहरी भीतरी अवस्थाओंको पहचानता है। . 
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(३) छः अतरंग बहिरंग आयतरनोंका विचारः-(१) चक्षुको 
जानता है। चक्षुद्वारा ग्रहण किया हुआ रूप विषयकों जानता है। 
इन दोनेंके सम्बन्धसे जो मेछ या राग उत्पन्न होताहै उसे जानता है 
न उत्पन्न हुए मेढकी उत्पत्तिको पहचानता है, उत्पन्न हुए मलके 
नाशको जानता है। नाश होकर फिर मे आगे न उत्पन्न हो ऐसा 
जानता है। इस तरह (२) श्रोत्र, (३) प्राण, (४) जिह्ा, (५) काय, 
(६) मनके सम्बन्धमें जानता है | 

(४) सात बोधि-अंगों ( बुद्धत्व प्रापिकि अग ) का विचार- 
(१) स्मृति संबोधि अंग भीतर हो तो जानता है नहीं हो तो वैसा 
जानता है। न उत्पन्न स्मृति संबोधि उत्पन्न कैसे हो सो जानता है, 
उत्पन्न स्मृति संबोधि केसे स्थिर रहे, प्रण चढी जाय सो जञानता है। 
इसी तरह (२) धर्म विचय-धर्मका मनन, (३) वीये, (४) प्रीति, 
(५) प्रश्नन्धि-शांति, (६) समाधि, (७) उपेक्षा इनके सम्बन्धरमें 
जानकारी रखता है । 

(५) चार आये सत्यका विचार-(१) यह दुःख है, (२) यह 
दुःखका कारण है, (३) यह दुःखका निरोध है, (४) यह दुःख निरो- 
धका मांग है। इनका यथार्थ स्वरूप जानता है | 

सम्यकूसमाधि-जो आठवां मांगे है उतमें मात्र चार ध्यानका 
वर्णन है। परन्तु इसके आगे ओर भी ध्यान करना होश है। उनका 
कथन मज्यिमनिकायके आठवें सल्ेखसुतमें हे 

(१) आकाश, आनन्त्य, आयतलन ध्यान-जिसम अनंत आका- 
शपर दृष्टि रहती दे ऐसा समझमें आता है | 

(२) विज्ञान आननन्‍्त्य आयतल-छप्ान-इसमें अनंत विज्ञानका 
विचार है ऐसा झलकता दे । 

(३१) आर्किचल्य आयतन ध्यान ( न कुछ भी अपना है )। 
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(४) नेव संज्ञानासंज्ञा-आयतन ध्यान-इसमें संज्ञा व अर्स- 
ज्ञाकी ऋल्पना कुछ नहीं रहती है । क्‍ 
नोट -यह अतिम ध्यान निर्वाणके लिये माछम होता है | 
जैसा ऊपर कहा गया है वह सर्व संसारका मूल कारण अविया 
या मिथ्याज्ञान है । 


# ६ ञ 
(४) निदाण मार्मके कुछ और प्रमाण । 
फल छएछकट78 0 छावावब-- 

एज 0००४४ 0णंगा पुस्तकमें कहा है:-- 

2698 267-988-]8707%708 8 6 385 ० ४6 ज़ा06 
दाबरांक ० एण्ड, ड7098708 483 ६06 0९०७० एॉं४70,  प्रशशं) फछ& 
#षा8 30 ॥णा8 2०९ दातांडड्ठ 7०0प76, ( 5प08 'रा०8४६४० ५४. १30). 

॥ 8790%७708 78 890॥8760, (एं788 800 ॥08806/ जाए ६ थे! 
९६०४श।५ 78 एए70080 (07 8ए७४, ॥7036  ज्र0 876. एथ्कवर्णंओऑश्त 


(6पथ0०70, #76 7970760 ४7707870 ६४96 0९78६ 0487:7693, ज्ञ!! ए॥68. 
70 7086, (40860 €डदरॉ४8 70 77006 07 पीछा (ध्एरक्षटत्र 774 ) 


प0९0०९०70600९ 9७0 [890797०6. अविधद्या 7863 0880४0 [97/00655 
ए 8९75३९५, चठदेलुशातैद्ाए& ०08 पिला बा888  209स्‍800078768588 विज्ञान: 
8 (679९700670०४ 00 विज्ञान 87३८४ 00790768] 02बप्ऑॉ६7075 नामरूप ; 
40 0७9870670४ 07 नामरूप 87568 शं5 078478 ०0 5९788 षद्रआयतन, 
पथ ००7४० फास, . पीला इछ784४०४ बेदना, 80. ४४75 त्ृष्णा, 
दा 87998778 उपादान, 7607 28००थाए8 भव, 67 77४7 जाति, 
, 620 0०76 88९, 6९३70, 80700, ।077९778007; एथवं9, 8706९, 0689४ 
( ए0648४ 7. 37 ). 
भावाथ-दुःखकी सपम्धूण शखछाका मु अविदयया है। अजविया 


गंभीर रात्रि है. जहां हम बराबर चक्कर लगा रहे हैं | ( छुत्तनिपात 

इलो ० ७३० ) ह 
यदि अविद्याक्वा नाश कर दिया जावे तो तृष्णा व उसके साथ सब 

कारणकलाप सदाके ढिये नाश होजावें। जिन्होंने मिथ्या मोह (दशीन 
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मोह) की नाश कर दिया है ओर घोर अंधकारको दूर कर दिया है वे 
फिर न भ्रमण करेंगे | उनके लिये संसारका कारण नहीं रहता है | 
( इतिबुत्तक ११४ ) 

अंविय्यासे ही इंद्रियमोगर्की निधि उठती है, उनही इंद्रियोंसे विज्ञान 
होता है, विज्ञानसे नामरूप होते हैं। नामरूपसे छः: इंद्रिय आायतन- 
होते हैं, तब उनका सम्बन्ध होता है, तब वेदना होती है, तब तृष्णा- 
होती है, तब उपादान होता है, तब भव॑ (गति) निश्चय होता है, तब 
जन्म होता है, तब जरा, मरण, शोक, परिदेवन, दुःख, खेद, निराशा 
होती है । ( उदान १।३७ ) 

ऊपर जो आठ प्रकारका निर्वाणका मागे बताया है उनमें सम्ये- 
ग्दशन मूल है। ऊपर लिखिंत इंग्रेजी पुस्तक है-- 


2698 5469-78 ८6घ6०४ शांध्ज़ 78 6 प्रधाए विष. धेश्शादा: ०0: 
6 एड४ 207%70०66 5च ॥76 छप6508 [0 ४6 ब्यांगी4४05 0६ 
8पारव्यिए8, 46 7ह5०ॉ/ 20875 ॥ सम्मादिहि 7876 शांट् 


भावाथ-जो मार्ग बुद्धने बताया है उसका प्रथम भेद जो यथाथे 
श्रद्धा है वही दुःखके नाशका मूल उपाय है, इसीको उसने खये 
सम्यकदशन कहा है | 

वहीं ध्यानके अभ्यासकी जावश्यक्ता बताई है- 

22699 894-(ए0ा्षाफ्रकांगडु. बाते. ००मधाएदागएु. ए९ जाए 
कपाएफि ०0 66९05; ०0४6४ ४8 &॥0ए 6०शांध्यए ४४8 छ९ जी 
एपफांएि ०प० ए०708; ००रशादए़रक्रांगड बात. एणाधाएएंए8ड. ए6 जग 
क्षांषि 00 00803, फाड़, शिब्योपं, ॥्र0णप णएषाा ४0 €ाटाटाइ2 
फएण०प्राइषॉ। ( 3६, ). 2, 420 ) 

भावषाथे-ध्यान करते २ हम अपने कामोंको शुद्ध करेंगे | ध्यान 
करते करते हम अपने वर्चनोंको शुद्ध करेंगे। ध्यान करते करते हम 
अपने भावोंको शुद्ध करेंगे | इसलिये राहुल ! तू अपने आप ध्यानका 


अभ्यास करे । ( मज््विम नि० १ पृष्ठ ४२० ) 
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(५ ) धम्पपद । 
( इंग्रेजी उल्था $बरटाध0 500८8 0 फ४, ४० >> 7887 ), 
अध्याय २० में निर्वाणका मांगे बताया हैः-- 
श१३-फ6द 26४४ ० जक्षए 8 ४6 छं87/000; ६6 65 6 
ग्एा5 48 76 097 जश0७705 ( ऊ0, 788 0787, 78 0९४7700॥09, 05 
शा ); ४6 (76४8 06 शाए65.. एछ३8४07659658 ; 76 52650 0० 
| ख्रशाना8 जाी0 783 8५6४ 40 368, 
3276-घ०7 एणाएश प्राधं४४ 850. ९शी०7, [6 #>786६0988083. ६768 
०याए छाध्य#65%, 76 ॥0ए2ल्‍0/00 क्7०0 क्राह्8 6 एए 278 ४660 
,7०चा (76 00704282९ 00 6&/&, 
27१-2] 2९8060 एा285 एल्ांओ ; ॥6 ज्ञत0 टरा0ण95 200 3685 
; ग्रांड 96007696 988अंए6 |॥ फुकं। ; पएं3 45 ४8 छ़8ए ० एप, 
३30६$-घ86 &0076 ज्लञा00, ज्ञार0पा ८843४708, 972009653 36 0709 
+र्ज आंधंगड ४०08९, ६70. अ०९एछाइ 8४076, ॥6 8फ्ंवए& पंगाइथो, 
का हशुणं०९४ गा ॥ं6 १06#पलांठत) एश्ो तल्शी।28 076, 88 
(॥शंह३ 77 9 065६. . 
भावाथे-सर्वोत्तम मार्ग आठ प्रकार है; सर्वोत्तम सत्य चार 
आत्म सत्य है। दुःख दुःखका कारण, दुःख नाश व उसका मार्ग | 
सर्वोत्तम घमें कषायरहितपना (वीतरागता) है। श्रेष्ठ मानव वह है. 
जिसके पास देखनेको चल्लु हैं । 
तुम आप ही पुरुषार्थ करो। तथागत मात्र उपदेशकर्ता है। 
जो विचारशीक मागेपर चलते हैं वे मार (कामदेव) के बंधनसे छूट 
जाते हैं। स्व कृत्रिम पदार्थ नाशवंत हैं | जो ऐसा जानता व देखता 
है वह दुःखमें समता रखता है | यही पविन्नताका मागे है । 
वही अकेला जो निरंतर एकांतमें बेठनेका व एकांतमें सोनेका 
अभ्यास करता है वही अपनेको विजय करता है, वह अकेला ही सर्व 
इच्छाओंके नाशसे आनंद भोगेगा, मानो वह वनमें निवास करता है। 





' [११०१ ] 
(६ ) सुचनिपातके कुछ वाक्य । 


एफ्थाशन्वांट0 029 &, ए., ऋछ्या४00! ( 7887 3 
(4 ) 2४0॥98780एक902 9ए7॥79 छ8022फए4॥' 8४ :-०-- 
2नऊीगंती 48 6 8४९९०, ए॥8708. (8 शा, पा682४इब्र0682 


पाए एण:8 भव एा०घ९, प्रा०06४ए४ ६7९ ए06 0० ६86 छा6ण्शॉ।, शेप 
06 प्र, ॥707शाएपिॉग658 एरए छौ०0४7 |॥7078 8700 80280. 


इन थाय 8087060 48 765996९६ ० ६08 5097, 7 &72  8787080 
[70 7९3960६ ० 598९९, श7एश४६८ | 000, 4 ख्बप्ढ एव 80 ठटए:६ 
मअण9५ (ए९९००३), (070677655 78 जार 00ए६७४॥7०९.; 


4-मशाएंणा 8. ग्राए गिर 0 गाता, दष्ाजंए हाढ 60 
जर00270, ॥6 8068 ज्ञा00 परयांगहु 00802 0 ६४76 फ४०९, त्रोद्त 
मन्‍्णंएह 8006, 076 6068 ४० 876ए७. 


इ-50 78 एछ0प्रशाणड 75$ ए>0०0876०0, 7 26875 8॥6 7ए४ ०" ध0- 
ग्बवए, 48४ं7॥8 [078760 75 ए७07४४78, 006 5 ९४0 ०7 एके, 
.. भावाथे-भगवानने कहा:-श्रद्धा (सम्यग्दष्टि) बीज है, तप वृष्टि 
है, प्रज्ञा हल है, नम्नता हछकी डंडी है, मत उनका बंधन है, विचा- 
रेपना (स्मृति) हछ चछानेवाला अंकुश है। में शरीर व वचनसे सुर- 
क्षित हूं, भोजनमें सेयमी हूं, में सत्यसे झड़ियोंको काटता हूं, कोमलूता 
मेरा रक्षक है। व्यायाम भाररूप मेरी छाती है जो मुझे निर्वाणको के 
जाती है । उस स्थानको जानेवाढा बिना पीछे पछटे चढछा जाता है। 
वहां जाकर किसीको दुःख नहीं रहता । इस तरह यह हल चढाया 
गया है, वह अमरत्वका फल पैदा करता है, इस हलको चलाकर हर 
व्यक्ति दुःखसे मुक्त होजाता है । 


77 छिप्रो& ४४288. 
(:30) एएबह्रण 5प्राए4 
ज्कंपी]7400008 (ए87809) 485 तेश्ली]0१७0६, ९००ग्राग्रप०0. 700 0श06 * 
[8 तह्वीत्यालां; >प्. €९६7९2४70०35 ( 87/747809 ).. शा ६70्ती)!९०६2 
0०706 एणो। 0प्रा 8 &770फ्ञ, 
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भावार्थ-प्रमाद मैड-लगातार प्रमाद मैल है। अप्रमाद और 
ज्ञानसे अपने तीरको चलाना चाहिये | 
(6) 6878 8४७ ( 5078ए9889 7४ ) 


हनीबा 33 8 009 07 जाए 80658 700 500०: 0 & 0005,. 85 
ऋद्वांएः 0065 ॥00 आटांए 60 8 ]0705, 50 06 2486 (065 घरए णांतड 
ई0 कएजतं।2, प्रशारेष्र 40 जाता 483 8९९7 0 वह्बात 07 00800. 


पाली वाक्य--- 

ऊदबिंदु यथापि पोक्खरे, पदमे यथापि न॑ लिप्यति | 

एवं मुनि; नोपलिप्यति यत इदं, दिद्गसुर्त म॒ुतेख्ु वा | 

भावाथे-जैसे पानीकी बून्द कमढमें छित्त नहीं होती और न 
पानी कमलमें छूगा रहता है, उसी तरह मुनि देखी, सुनी व विचारी 
हुईं किसी बातमें लिप्त नहीं होता है । 


पएृप््छ8ा29 80.9५ 


- - क्ाहाए6 धंतर ००ाज़ाधलथेर 6० ०ग [6 700 ० छान 38 
ढक्षोाहत0. 29०7०  ( 06ए४०४ ),. पगंगद्रांत& [ क . ज्ञंबवठा 
3० 380 झछ098ए2(७-९ । ६76 0668 ६8६ &॥756 |प्नद्गताज, ।6 97 
हिक्कात 00 आ5076 पका, #रफ्०ए४४ ग९ंग्8 00870. ! 


कश्शत-<43 ॥2 96 06907 0 ४6 368, 770 श०४९ 38 9077, ( 7 ई 
45 ॥ ) एध्यादांएक 807], 830 6 6 झाशंद्राप 06 3्यो), ज्ञांता07 06व76, 
॥७६ एया 70 06€जी/8 ४7ए7708 ज्ञ4(€एश' 


भावाथें-भगवानने कहा कि सुनिको सम्पूण मोहकी जड़ काट 
डालना चाहिये। यह अनुभव करना चाहिये कि में ज्ञानखरूप हूँ | 
जितनी इच्छाएं मीतर उठे उन सबको ध्यानपू्वंक जीतना चाहिये | “ 


जैसे समुद्र गहराईमें स्थिर रहता है, वहां तरंग नहीं उठ्ती 
उसी तरह भिक्षुकी इच्छा विना स्थिर रहना चाहिये। किसी भी 
पद्ाथकी इच्छा न करनी चाहिये । 





[१०३ | 
५. ?4987878 ४४888 


(4) >प्रणा8४० ४8०87ए8 रिपोर्ट, 

चंद मब्शाह ००ार्तशटत हएडापपिए7ठ 76 ए०ण१6, 
(0 एपा7279, 50 85४0 छ88780, 7९ ज्ञरा0 08 70। (668६०. 807९ 
#ऋ676 9 ४706 छ0700, एछ0 ३3 'ढब्कश क्रंधरी0एप८ 786 87076 0 
ए885075, 768४ 07 0०९, 768 ह00 (68३78, ॥6 ०7089860 06ए&/ 70॥ 
270 0082० 

प्‌ गवत्‌: | जे 

भावा्थ-भगवतने कहा, ऐ पुत्तक ! जो जगतकी हर वस्तुका 
विचार करके जगतमें कहीं नहीं हार पाता है, जो कषारयेंके धृम्रके 
विना, दुःखके विना, तृष्णाके बिना निश्चक रहता है वही जन्मजराको' 


पार कर गया है | 
(74) ०068ए० ४80997० 7'पोटाट8. 
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09 ब्वृष्छाणंयांएपधा0 ॥००४॥॥5९४४ ॥॥0 ए7९06060 95ए 7६४४०7०६ 
97] /#6॥कबक | जगत ॥ ०8 ४९ 0छ078 एप रण 870070९, 


इसीका पाली वाक्य है-- 
उपेक्खा सतिसं झुद्ध धम्मतक्क पुरे जब । 
अण्णा विमोक्‍्ख प्रत्रूमि अविज्ञाय व भेदन ॥ 
भावाथे-अविद्याका नाश अर्थात्‌ मुक्ति उस ज्ञानसे होती है 
ऐसा मैं तुमको कहता हूं, जो घर्मको तर्क करके समझ जानेके पीछे 
समता व स्थृतिसे शुद्ध होगया है। 


(5) #.[0087709 593॥78. 


(30087:8 ५४289)... 
चुद च्यफार ण्यां १06 ह्र०६ 7९८६:० . गंप्रप्टा 8770789 ४76 
ए79, ४07 &70785६0 ६76 09, 707 7078४ ६6. ठंग्ांग्रईर्पाप्म6त 
ख्थंएड व्शीण बढात 768 (07. #श्थ्ां02६, 36 0065. ॥0: हा299 शीट 
907 पशुंध०४ ब्रांड. 
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भावारथथे-मुनि न तो अपनेको बड़ोंमें न छोटोंमें न प्रसिद्धोमे 
मिनता है। शांत व छोम रहित होकर न वह किसीको ग्रहण करता है 
न किसीको त्यागता है | 


न्‍ब-५ह सनी िप्कप५सा नरक + कर. पान >वनग लत अके2 का 5 गा ितकीशक "ोलिफीर जल लजनक- स्कतनाररिटिकिक 


विशुद्ध मग्ग । 
(6) ९४४४ ० एप्प 
89 937008 (0५, 
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2498 ४94--)/०फ्राट5, 3 80. घ्र0. छाल्शंए2 छाए. 006. उशा2 
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मभावाथ-अप्रिके समुहसे लिपटनेसे जो कष्ट नहीं होता है, उससे 
अधिक कष्ट इंद्रिय विषयभोगोस्रे होता है। जो ऐसे विषयोंको नहीं 
त्यागता है, उस खंडित धमंधारीको सचा सुख केसे होसक्ता है। जहां 
अँपेरा है वहां प्रकाश नहीं है, वैसे जहां इंद्रियसुखकी तृष्णा दै वहां 
'छ्यान नहीं पेदा होसक्ता । 
। ऐ साधुओं ! में मिथ्यादशनके मुकाबलेमें कोई बड़ा पाप नहीं 
देखता है। मिथ्यादशन बड़ा भारी पाप है । 


(8) बन708४८7 ७६ एश॥४738 ए छपवा$& ॥श४प/8 70 85द्ित 
गृपा८5छा 27 3, 7, रिप्रतणा पसल्काणं8० (7976) 


इस पुस्तकमेंसे कुछ वाक्य नीचे दिये जाते हैँ--- द ः 


6098 ६-+-रत्र4ए० ६6डॉ 
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सन्निषितव्य संप्रजानेन गंतब्य संप्रजानेन | 
स्थातब्यं संप्रजानेन निषीदतब्यं संप्रजानेन ॥ 
भोक्तव्य उपस्थितिस्मृतिना अविक्षिप्तचित्तेन 
प्रासादिकेन ईर्यापथसम्पन्नेन सुसंवृत्तेन ॥ 
युगांतर प्रेक्षिणा समौरवेण | 
भावाथे-ज्ञानपूर्वक बैठना, जाना, खड़े होना व भोजन करना 
चा हिये। स्मृतिको रखते हुए थिरचित्त करके प्रसन्नतासे इर्यापथसे संवर 
'रूपसे चार हाथ प्रृथ्वी आगे देखते हुए गंभीरताके साथ चलना चाहिये।[ 
(७) सुव्ेप्रभास्तोत्रें-- 
४-अयश्ञ कायो यथा शून्यग्रामः षठ्मामचौरोपमइन्द्रियाणि | 
तान्येव ग्रामे निवर्सति सर्वे न ते विजानन्ति परस्परेण ॥ 
<-चल्वेद्रियं रूपगतेषु धावति, श्रोत्रेन्द्रिय शब्दविचारनेन | 
प्राणन्द्रिय गंधविचित्रद्ारि जिहिन्द्रिय नित्य रसेसु घावते ॥ 
६-कायेन्द्रिय स्पशेगतेषु घावति मनेन्द्रिय घम विचारनेन । 
घडेन्द्रियाणीति परस्परेण खक खकं विषयमनातिक्रांता: ॥ 
७-चित्तं हि मायोपमचचल्ं च पषडेन्द्रियं विषयविचारणं च | 
यथैवनरों धावति शल्यप्रामे, षड्प्रामचारेमि समाश्रितण्य | 
. £-चित्ते यथा षड़विषयाहित च प्रजानते इन्द्रियगोचर च। 
रूपश्व शब्दश्य॒ तथैव गंधो रसश्वस्परास्त्रय धर्मगोचरं ॥ 
'९-चित्ते हि सर्वत्र षड़ेन्द्रियेष्‌ शकुनिरिव चलमिद्वियसंप्रविष्ट | - 
यत्रे च यत्रेन्द्रियसस्कृते च न चेन्द्रिय कुवंतु ज्ञानमात्मकम ॥ 
भावाथे-पह शरीर एक शून्य श्रामके समान है। इसमें छः: 
इंद्रियां ग्राम चोरके समान हैं । ये इंद्रियां इस शरीररूपी ग्राममें वसती 
हैं, परन्तु परस्पर एक दूसरेको नहीं जानती हैं। चक्षुइंद्रिय रूप देख- 
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नेको दौड़ती है, कणइंद्रिय शब्द सुनती है, ध्राणइंद्रिय नानाप्रकार गे 
ग्रहण करती है, जिह्ा नाना रसोंमें दोड़ती है। काय इन्द्रिय रुपशे 
योग्य पदा्थो्में जाती है । मन इंद्विय धर्मोके विचारमें उलझती है । 
इंद्रियां अपने २ विषयका उल्लेघन नहीं करती हैं। यह चित्त 

भायाके समान चेचछ है | छः इंद्रियोंकि विषयोंमें फंस जाता है जैसे 
कोई मनुष्य शून्य ग्राममें जावे उसे छहों ग्रामके चोर पकड़ने ढगे। 
यह चित्त छ; इंद्रियोंके विषयोंको जानता है, यह पक्षीके समान हरएक. 
पर प्रवेश करता रहता है। यह चित्त एक यंत्र है, इंद्रियोंमिं छगा रहता 
है ।तू इंद्रियोंमें न रमकर मात्मज्ञान कर । 

(८) रत्न राशि सूत्र-- 

समाधि: आर्याणां ध्वजा, प्रज्ञा आार्याणां घ्वजा, विमुक्ति: गार्याणां 
ध्वजा, विमुक्तिज्ञानदशिन भार्याणां ध्वजा । 

अर्थात्‌-आयर्य पुरुषोंकी ध्वजा, समाधि है, प्रज्ञा है, विमुक्ति दे 
व विमुक्तिका ज्ञान दशन है । 


(9) 8520"७26 900०2 0० 8प660॥5888-- 
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भावाध-सर्व संस्कार किस तरह क्षणिक हैं, उनका खभाव वेदा 


होना व नष्ट होना है। उनको पूणपने अपने आधीन करना आनंद है॥ 


ला +त्-->># आ-मा्यड.22287७७- कल 
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जैन शाखा वोक्षयाय । 

जिस तरह बोद्ध साहित्यमें आठ तरहका मोक्षमाग बताया है 
उसी तरह जैन साहित्यमें तीन तरहका मोक्षमार्ग कहा है और वह 
बराबर आठ तरहके मार्गमं समावेश हो जाता है । इसी तरह जांठ 
तरहका मार्ग तीन तरहके मार्गमें समावेश होजाता है। वह सम्य- 
ग्दशन, सम्यग्श्ञान व सम्यक्चारित्र रूप है| वह तीन तरहका मारे 
रत्नत्रय धम कहलाता है | श्री कुन्दकुन्दाचाय समयसारमें कहते हैं- 

देसणणाण घचरित्ताणि, सेविद्व्वाणि साहुणा णिन्च । 

ताणि पुण जाण तिण्णिवि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥१९॥॥ 

सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्र इन तीनका सेवन साधुको 
नित्य करना चाहिये। निश्चयनयसे ये तीनों ही एक आत्मा ही जानो। 

जैन सिद्धांतमें व्यवहारनयसे भेद रूप और निश्चयनयसे अभेद 
रूप कथन किया है। भेद इष्टिसे तीन रूप मोक्षमार्ग है, निश्चयसे एक 
अपना आत्मा ही मोक्षमार्ग है | 

अपने आत्माके झुद्ध खरूपका श्रद्धान, उसीका यथाथे ज्ञान व 
उसीका ध्यान अर्थात्‌ तीन ख़रूप अपना ही शुद्ध आत्मा ध्यान किया 
हुआ निश्चय रत्नत्रय है| या निश्चय मोक्षमाग है | 

श्री उपास्वामी तत्वारथसूत्रमें कहते हैं-- 

सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागं: ॥ २॥ 

अर्थात्‌ सम्यग्दरन, सम्यग्ज्ञान और खम्यक्‌ चारित्रकी एकता 
मोक्षका मार्ग है। 

जेन शांस्तनोंमें दरजगह यही मोक्षमार्ग बताया है, अधिक प्रमाद्न 
देनेकी ज़रूरत नहीं है । 

बौद्ध साहित्यमें जो आठ तरहका मार्ग है उनमेंसे सम्यग्दृष्टि : 
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ओर सम्यक्‌ संकल्प, सम्यग्दरान ओर सम्यग्ज्ञानमें गभित हैं तथा 
'सम्यक्‌ वचन, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, 
-सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समाधि, ये छः सम्यक्चारित्रमें गमित हैं। 
आगे विशेष वर्णनसे यह बात बिरूकुर स्पष्ट होजायगी | 


(१) सम्यग्दशन या सम्यक्दष्टि । 
जैन शात्तोंमें ज्ञानपूवक सच्चे श्रद्वानको सम्यग्दशन कहते हैं | 
व्यवहारनयसे सात तत्वोंका श्रद्धान करना जरूरी है । 
श्री उमाखामी तत्वार्थसूत्रमें कहते हैं--- 
तत्वाथेश्रद्धान सम्यग्दशनम | २-१ ॥ 
ओवाजीवासवबन्धसंवरनिजेरा मोक्षास्तत्वे |॥४--१॥ 
जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, संवर, निजरा ओर मोक्ष ; इन 
'सात तत्वोंका श्रद्धान करना सम्यग्दशोन है । 
जीव और अजीवमें सवे जगतका प्रपंच गभित है। नाम रूपका 
सबब समावेश इन दो तत्तवोर्मे होजाता है। नाममें वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान ये चार स्कंघ हैं, जो अशुद्ध संसारी जीवमें गभित होजाते हैं 
ओर रूप जो दारीर है वह अजीवमें गभित है। 


जैसे बोद्ध साहित्यमें दुःख, दुःखका कारण, दुःख निरोध व 
दुःख निरोधका उपाय इन चारका ज्ञान व श्रद्धान सम्यग्दरीन है वेंसे 
ही यहां दुःख ओर दुःखके कारणको बतानेवाढे आल्लव ओर बंध 
तत्व हैं तथा दुःख निरोध रूप मोक्ष तत्व है तथा दुःख निरोधके 
मागंको बतानेवाढे संवर ओर निजरा तत्व हैं। 

जैन सिद्धान्तमें इन आख्वादि तत्वोंके जो शब्दाथ निकलते हैं 
“इनहीके अनुसार इनका खरूप बताया है| 


[२१०९ |] 
आख्तरवति यत-नो आता है वह आखब है | 
येन आज्तरवति तत-जिसके द्वारा वह आता है वह आखव है| 
कम पुद्रल-जड़ परमाणुओंके विशेष समूह रूप स्केंघको कहते हैं | 
उनको कार्मण बर्गंणा भी कहते हैं। वे जगतमें पूण हैं, सूक्ष्म हैं, 
इंद्रियगो चर नहीं हैं । 
उनका जीवके पास आना सो आल्व है। जिन कारणोंसे अर्थात्‌ 
मन, वचन, कायकी शुभ या अशुम प्रइत्तिसे कम पुद्रछ जाता है सो भी 
आर्व है। कर्मके आनेको द्रब्यालव ओर जिन भार्वोसे कमे आता 
है उसको भावास्रव कहते हैं । इसी तरह जो कम आत्माके सूक्ष्म 
शरीरके साथ बन्धता है उसको द्रव्य बन्ध तथा जिन भावोंसे बंधता है 
उसको भाव बंध कहते हैं | जो कम आता हुआ रुकता है या निरोध 
होता है उसको द्रव्य संवर ओर जिन भावोंसे विरोध होता है उसको 
भाव संवर कहते हैं | जो कम झड़ता है, निर्जीण होता है उसको 
द्रव्य निजरा ओर जिन भावोंसे झड़ता है उसको भात्र निजरा कहते 
| सर्व कम पुद्ठछोंका आत्मासे छूट जाना उसको द्रब्य मोक्ष ओर 
जिन भावोंसे सवे कमे छूटते हैं उनको भाव मोक्ष कहते हैं । 
बौद्ध साहित्यने भाव आख्रव, भाव बन्ध, भाव संवर, भाव 
निजरा तथा माव मोक्षका कथन प्रगट रूपसे किया है जब कि दृव्य 
आखवादिका कथन अति गुप्त रूपसे है । उसका विस्तार साधारण 
मानवोंकी समझमें कठिन माद्म होगा ऐसा जानकर नहीं किया है 
होता है। भाव आश्षत्र व भाव बेधके कारण भाव- 
जेनसिद्धांतने इस तरह बताए हैं । तत्वाथंसूत्रमें- 
मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धद्देवव: ॥॥ १--८ ॥ 


मिथ्या-दर्शनमिथ्यादष्ठि-यथार्थ तत्वोंमें ओरका ओर श्रद्धान। 
. २-हिंसा, असत्य, चोरी, अन्रह्म व परिग्रहसे विरक्त न हो-अधिराति ॥ 
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३-कुशछ भावोंमें अर्थात्‌ मोक्ष साधक भावोंमें अनादर-प्रमाद-४ 
क्रोध, मान, माया, छोममें प्रह्चि-कृप[ाय-% मन, वचन, कायका 
वर्तन-योग-ये पांच कम जाने व बन्धनेके कारण हैं। ये ही भाव 
आखव हैं व ये ही माव बन्ध हैं | 
श्री नागसेन मुनिने तत्वानुशासनर्में मिथ्यादरनका स्वरूप 

इस भांति कहा है | तथा वहीं बन्धका खरूप भी है-- 

तापन्नयोपतप्रेम्यों भव्येभ्यः शिवशमेणे | 

तत्व हेयमुपादेयमिति द्वेधा व्यधादसो ॥ ३ ॥ 

बंधो निबधन चास्य हेयमित्युपद्शितं | 

हेये स्याह: खसुखयोयेस्माद्वीजमिद हय ॥ ४ ॥ 

मोक्षस्तत्कार्ण चेव॒दुपादेयमुदाहतं । 

उंपादेय सुख यस्मादस्मादाविभेविष्यति ॥ ५ || 

तन्न बंध: सहेतुभ्यो यः संख्षः परस्पर । 

जीवकमेप्रदेशानां स॒प्रसिद्धअतुरविध: ॥ ६ ॥ 

बेधस्य काये: संसार: स्वेदुःखप्रदोंगिनां । 

द्रब्यक्षेत्रादिभेदेन स चानेकविध: स्मृत: ॥ ७ ।। 

स्थुर्मिथ्यादशनज्ञानचारित्राणि समासत; | 

बंधस्य हेतवोउन्यस्तु त्रयाणामेव विस्तरः ॥ ८ ॥ 

अन्यथावस्थितेष्वर्थेष्वन्यथेब रुचिनृणां | 

इृष्टिमोहो दयान्मोहो मिथ्यादशनमुच्यते ॥ ९ | 

ज्ञानावृत्युदयादर्थेष्वल्यथाधिगमो अ्रमः | 

अज्ञान् संशयश्वेति मिथ्याज्ञानमिह त्रिधा: ॥ १० ॥ 

वृत्तिमोहोदयाज्जन्तो; कपायवशवत्तिनः । 

योगप्रवत्तिरशुभा मिथ्याचारित्रमूचिरे ॥ ११५॥ : 
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बंधद्देतुषु सर्वेषु मोहन आकू प्रकीतितः। क्‍ 
मिथ्याज्ञान तु तस्यव सचिबत्वमशिक्रियन ॥ ९२ ॥॥। 
ममाहंकारनामानो सेनान्यो तो च तत्सुतो। 
यदायचः सुदुर्भदोी मोहब्यूहः प्रक्‍ततेते ॥ १३ ॥। 
शब्धदनात्मीयेषु स्वतनुप्रशुखेषु कम भनितेषु । 
आत्मीयामिनिवेशों ममकारों मम यथा देह: ॥२०७॥ 
ये कमेकृता भावा: परमाथेनयेन चात्मनो भिन्ना: । 
तत्रात्माभिनिवेशोडहंकारो 5ह यथा न्पति; ॥ १५ ॥ 
मिथ्याज्चानान्वितान्मोहान्ममाहंकारसंभव: | 
इमकाश्यां तु जीवस्य शगो हेषस्तु जायते ॥ १६ ॥ 
ताभ्यां पुनः कपाया: स्थुनोकषायाश्व तन्‍्मया; | 
तेभ्यों योगा: प्रवत॒न्ते तव: ध्राणिबधादय: ॥ १७ || 
तेम्य: कर्माणि बध्यंते व: सुगतिदुगेती 

तन्न काया: प्रजाय॑ते सहजानीन्द्रियाणि च ॥ १८ ॥॥ 
तदर्था निन्द्रियेगृह्नन्‌ मुझ्यति द्वेष्टि रज्यते। 

ततो बंधो अमत्येवे मोहब्यूहगतः पुमान्‌ ॥ १९ ॥ 


भावार्थे- जन्म जरा मरणकी >पस्त पीड़ित भण्य जीवोंको शिवके 
सुखकी प्राप्ति होजावे इसलिये तत्व दो प्रदारका कहा गया है | हेय 
अर्थात्‌ त्यागने योग्य, उपादेय अर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य। बंध और 
उसके कारण हेय हैं क्योंकि हेथ रूप संसारिक दुःख सुखके बीज हैं। 
मोक्ष ओर उसके कारण उपादेय हैं क्योंकि उपादेय आत्मीक 
सुखके ये बीज हैं। जीव ओर परम पुद्॒लॉँका अपने कारणोंसे 
परस्पर मिलना सो चार प्रद्नार बेत्र £ | कमेका खमाव पड़ना प्रकृति 
जंघ, कम पुद्लोंकी संख्या प्रदेश बंध, बंधनेकी मर्यादा स्थिति बंध, 
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तौन या मेंद फल दान शक्ति अनुभाग बंध। बंधका फरछ से 
संसारी प्राणियोंकों दुःखका देनेवाला द्रव्य क्षेत्रादि भेदसे अनेक प्रकार 
संसारमें श्रमण है। बंधके मूल हेतु मिथ्यादरीन, मिथ्या ज्ञान ओर 
मिथ्या चारित्र तीन हैं। ओर सब तीनका विस्तार है। तत्तोंका 
खरूप कुछ ओर है उनको भोर कुछ श्रद्धान करढेना ऐसी मिथ्या 
रुचि दीन मोहकर्मके प्रभावसे होती है, यह मिथ्या दर्ीन है। 
ज्ञानावरण कमके प्रभावसे पदार्थोकों उल्टा व संशय रूप जानना व 
न जानना सो मिथ्या ज्ञान है। चारित्र मोहके प्रभावसे क्रोधादि 
कघायके वश होकर मन वचन कायका वर्तन प्रिथ्या चारित्र है। 
इन बंधके सब कारणोंमें मिथ्या दशन या. मोह प्रधान है। मिथ्या ज्ञान 
इसीका मंत्री है । इस मोह राजाके ममकार ओर अहंकार ऐसे दो 
पुत्र सेनापति हैं। इन्हीके आधीन मोहका चक्र चछता है। अर्थात्‌ से- 
. सारमें श्रमण होता है। जो सदा अनात्मा है ऐसे शरीर आदि 
कर्मजनित भावोंमें या अवस्थाओंमें आत्मापना मानना ममकार है, जैसे 
मेरा शरीर। जो कम विपाकसे होनेवाले परभाव हैं जो अपनेसे 
अलग निश्चयसे हैं उनमें भात्मापना मानना सो अहंकार है जेसे में 
राजा। मिथ्या ज्ञान सहित, मिथ्यादशनसे ही ममकार अहंकार 
होते हैं. इनहौसे जीव्रके रागढ्रेष होजाता है। रागद्वेषसे क्रोधादि 
कषाय व हास्यादि नो कषाय होते हैं। उनहींसे मन वचन काय योग 
काम करते हैं तत्र उनसे प्राणी वध आदि पाप होते है। उनसे 
कमौका बन्ध होता है। कमोके विपाकसे सुगति या दुगति होती है 
वहां शरीरं बनते है , साथमें इन्द्रियें बनती हैं | इंद्रियोंसे पदार्थ 
ग्रहण करके मोह करता है, हब करता है, राग करता है। इससे 
फिर कर्मका बंध होता है। इस तरह यह प्राणी मोहकी सेनाके साथ 
संसारमें श्रमण करता रहता है ॥ १९ ॥ 
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नोट--इस कथनमें मिथ्यादरीनका स्त्ररूप दिखछाया है इससे 
विदित होगा कि निर्वाण स्वरूप जो शुद्धात्मा है उससे भिन्न संसारकी 
किसी अत्रस्थाको आत्मा मानना मिथ्थादरीन है | ह 

पिथ्यादशेन आस््र हैया बंधभाव है, इप्तकों रोकनेवारा 
सम्पकदशेन दे । 

सम्यक्दरशनका खरूप तलवाथसारमें अमूतचेद्र आचार कहते हैं- 
पश्यति ख्वरूप यो जानाति चरत्यपि | 
दशनज्ञानचारित्रत्रयमात्मेव स स्मतः ॥ ८ ॥ 

भावार्थ-अपने ही शुद्ध ( निर्वाण खरूप ) आत्माका श्रद्धान 
करना सम्पक्त है, उसीद्ा जानना सम्याज्ञान है, उसीमें लीन होना 
सम्पक्चारित्र है| इन तीन खरूप आत्मा ही है। 

जहाँ आत्माका आत्मारूप यथाथ श्रद्धान है वह सम्यग्दशन है 
जहां आत्माके सिवाय किसी भी अन्य संस्कार या भावको आत्मा 
श्रद्धान किया जाय यह मिथ्यादरन है। अबर,तिरूप भाव आखत्र 
या भाव बन्धका निरोध, अहिसा, सत्य, अचोय, ब्रह्मचय तथा 
परिग्रह त्याग महाव्रतोंसे होता है | 

प्रमादरूप भावास्रत्र या भात्रतवंघका निरोध अप्रमाद रूपसे या 
सावधानीसे वरना है। इसके लिये पांच समिति पालना येग्य है- 
(१) इंबा समिति-चार हाथ भूमि आगे देखकर दिनमें रोटी भूमिपर 
चलना | (२) भाषा सांपिति-शुद्ध, प्रिय, हितकारी भाषा कहना | 
(३) एषणा' सामिति-श॒द्ध भोजन जिसे गृहृस्थ भक्तिपू्तक्र दे व अपने 
“लिये ही बनाया हो। इसके बनानेमें साधुका उद्देश्य न हो, साधुने 
. न किया हो न कराया हो न उसकी अनुमोदना की हो। (४) आदान 
.  निश्लेपण समिति-कोई वस्तु या अपना ३.रीर देखकर रखना उठाना। 
(५) प्रातिह्ठापना साथा ते-महमुत्रादि निल्‍तु भूमि 7र देखकर करना 
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कृषायरूप आश्रव या बंधभावका निरोध। दश धम पालन, बारह 
भावना, तथा +२ परी१हका जय ओरए पांच प्रकार सामायिकादि 
चारित्रप्त होता है । 
दश धर्म-(१) उत्तम क्षमा-क्रोत्रकों जीतकर क्षमा पालना, 
(२) उत्तम परादेव-मानकों जीतकर कोमढता रखना, (३) उत्तम 
अ जब-ऋपटको जीतकर सरलता रखना, (४) उत्तम शौच-छोमक्रो 
जीतकर मनकी शुचिता व संतोष रखना, (%) उत्तप्र सत्य-भसत्य 
सात या क्रियाक्ो निरोधकर सत्य मन वचन कायकी प्रद्त्ति रखना, 
(६) उत्तम संयम-पांच इंद्रिय व मनको दमन करना तथा स्थावर 
ब त्रस प्राणियोंकी दया पालना, (७) उत्तप्र तपू-हचछाको रोककरके 
तप करते हुए आत्मष्यान करना, (८) उत्तम त्याग-परोप्रकारा्थ 
यथायोग्यता ज्ञान, अभय, ओषध या आहारदान देना, (९) उत्तप 
आकिंचिन्ध-किसी पर पदायैसे ममता न करके परिग्रह रहित रहना, 
(१०) उत्तम ब्रह्मचर्य-मन, वचन, काय, कृत, कारित अनुमोदनासे 
अह्मचये पालना । 
बारह भावनाएं-(१) अनित्य-जगतके सर्व पदार्थ जो बनते 
हैं वे विगडते हैं। जी, पुत्रादि, मकान, वस्त्रादि'ः सब व अशुद्धभाव सब 
अनित्य हैं | पर्याय या अवस्थाएं सब क्षणमंगुर हैं। (२) अशरण- 
मरणसे व करमके तीव्र विपाकसे कोई बचानेवाढा नहीं है। (३) 
संसार-नके, पशु, मनुष्य व देवगतिरूप यह संसार बिलकुछ असार 
दुःखरूप जन्म, जरा, मरणपे भरा त्यागने योग्य है। (8४) एकल- 
प्राणीकों अकेला ही जन्मना, मरना, दुख सुख भोगना पड़ता है तथा 
आत्माका असली स्व्रभाव एकरूप या निर्वाण खरूप शछुद्ध भानंदरूप 
परम शांत ज्ञानदरीनमय है। («) अन्यत्व-आत्माके खरूपसे सर्व 
कर्पजनित रागादिभाव, शरीरादि व अन्य द्रव्य भिन्न हैं। (६) अगुचि- 
झारीर महान अपवित्र, मलका घट है, नष्ट होनेवाला व रोगोंका घर है । 
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(७) आखब-पाप पुण्यरूप कम्ोके आनेके क्‍या क्‍या भाव कारण हैं। 
(८) संव(-जिन२ भावोंसेकर्म आते हुए रुक जाते हैं। (९) निश्ेरा-- 
कम्मोका क्षय केसे होता है। (१०) लछोऋ-इस जगतका स्वरूप । 
(११) बोषिदुर्लभ-रक्षत्रय धमंका मिलना दुलेभ है। (१२) धर्मे- 
'धर्मेका सच्चा स्वरूप । 


बाइसपरी पह-(१) क्षुपा, (२) तृषा, (३) शीत, (४) उष्ण, 
(५) दंशमंसक, (६) नम्नता, (७) अरति, (८) ज्ली, (९) चर्य्या, 
(१०) निषद्या (बैठनेकी ), (११) शय्या, (१२) आक्रोश (गाली), 
(१३) वध, (१४) याचना, (१५) अढाभ, (१६) रोग, (१७) 
सृणस्पश, (१८) मछ, (१९) सत्कार पुरस्कार, (२०) प्रज्ञा, (११) 
अज्ञान, (२२) अदररान | ढ 
सामायिकादि चारित्र पांच प्रकार-(१) सामायिक समाधि- 
भाव, (२) , छेदोपसथापना-सामायिकसे गिरनेपर पुनः स्थापन, 
(६३) परिहार विशुद्धि अहिंसा ब्रतकी विशेष निमठता, (8) सूक्ष्म छोम 
रह जाना, (५) यथाख्यातचारित्र-पूण वीतरागता व शांतिका लाभ । 
कषायोंके द्वारा जो आख्रव होता है उसके रोकनेके दश्श धर्म, 
जारह भावनाएं, बाईस परीषह- जप तथा पांच प्रकारका चरित्र 
उपाय है। योगोंके विरोधका उपाय मनोगुप्ति, कायगुप्ति है। 
अर्थात्‌ मन, वचन, कायकी चचलताको मेट कर थिर रखना | इस 
तरह जन सिद्धांतमें जो भाव आख्व व उनके रोकनेके लिये भाव 
संवर बताए गए हैं यही भाव बोद्ध साहित्यमें भी करीब २ मिल्ता है। 
देखो-भान्झिम निकाय सव्वासब सुत्त द्वि०, इसका कुछ सार दिया 
जाता है-- | 
. “ क्तमे धम्मा मनसि करनीया, यस्स धम्मे मनसि करोतो 
अनुप्पन्नो वा कामासवो न उप्पजति उपप्न्ो वा काम्रास्वों यहीयति, 
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अनुप्पन्नो वा भवासवो न उप्पजति उप्पन्नो वा भवासवो यहीयति 
अनुप्पन्नो वा अविजासवो न उप्पज्नति उप्पन्नो वा अविजञासवो यही- 
थति, इमे धम्मा मनसि करनीया ।?? 

भावाथथ-कितने भाव मनमें करने चाहिये | जिस भावके कर- 
नेसे न पेदा हुआ काम भाव न उपजे वा पैदा हुआ काम भाव नाश 
हो, न पेदा हुआ मवकी तष्णाका भव न उपजे वा पेदा हुआ भवका 
आलस्व नाश हो, न पैदा हुआ अविद्याका भाव न उपजे वा पैदा 
हुआ अविद्याका भाव नाश हो । 

८ अहोसिन अहं अतीत भद्धाने....भविस्सामि अहं अनागतम्‌ 
कद्वाने....पचप्पले अद्भाने....अहँ अस्मि तस्स एवं मनसि करोतो.... 
छण्णं दिट्वीन॑ अण्णतरा दिद्ठि उप्पजति (१) अत्यथि मे अत्ता....(२) 
नत्थि मे अत्ता....( ३ ) अत्तना अत्तानं संजानाम....( ४ ) अत्तना 
अनत्तानं संजानाम....( ५ ) अनत्तना अत्तानं संजानाम....(5) यो मे 
आअत्ता....कम्मान॑ विपाक॑ पटिसंवेदेति, सो भव अत्ता निद्चो धुवों 
छसस्‍्सतो अविपरिणाम धम्मो....। 

*  इति दिद्विंगतं दिद्विगहने दिद्ठि कंतारं दिट्ठि विसू्क, दिद्विविकंदित 
दिद्ठि संयोजन, दिट्टि संयोजन संयुत्तो....न परिमुच्चति जातीया, जराम- 
रणेन सोकेहि परिदेवेहि दुक्खेहि दोमनस्से हि, उपायासेहि |....सो इढ 
दुक्खति योनि सो मनसि करोति, अये दुःख समुदयो ति....अय॑ दुःख- 


निरोधोति....अये दुःख निरोधगामिनी पटिपदा तस्पु एवं मनसिकरो तो 
तौनि संयोजनानि यहीयंति । 


(१) प्कायदिद्वि (२) विचिकिच्छा (३) सीलब्बत परामासो। 
इमे बुच्चति असवा दस्सता पहातब्वा । ' 

भावार्थ-मैं पहले काहमें था। मैं अगामी काढमें हंगा। 
बतमान काढमें में हैं। ऐसा विकल्प मनमें करनेसे उसके भीतर छ; 
[मिथ्या) दृष्टियोमेंसे कोई दृष्टि होगी-(१) मेरी आत्मा है, (२) मेरी 
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आत्मा नहीं है, (३) में आत्मासे आत्मा जानता हू, (४) में आत्मासे 
अनात्माको जानता हूं, (५) में अनात्मासे आत्माको जानता हूँ, 
(६) जो यद्द मेरा आत्मा कर्मोके फठको अनुभव करता है वही यह 
आत्मा नित्य है ध्रुव है शाश्वत है, अपरिणमन खमभाव है। इसे 
त्तरह दृष्टिका उल्साव, इृष्टिका वन, इृष्टिका जंगल, दइृष्टिका शूछ, 
इृष्टिका वादल, दृष्टिका बन्ध होता है| इस दृष्टिके बन्ध या मेल्से 
संयुक्त जीव जन्म, जगा मरण, शोक, परिदेवन, दुःख, दोमनस्य व 
छेशोंसे नहीं छूठता है । जो कोई यह मनमें जानता है कि यह दुःख 
है यह दुःखका कारण है यह दुःख निरोध है, यह दुःख निरोधका 
मांग है उनके यथार्थ जानते हुए तीन प्रकारके मैठ कट जाते हैं- 
(१) अपने शरीरमें आत्मदृष्टिका, (२) इकाका, (३) शील्त्रतोंको 
ही पकड़े रहनेका, इसतरह ( मिथ्यादरीन सम्बन्धी ) आख़व सम्यगु- 
दर्शनसे दूर करने योग्य हैं । । 

नोट-वास्तवमें निर्वाण या झुद्ध आत्मा अनुभवगोचर है। 
मनका विषय नहीं दे । मनसे जो जो कल्पना अज्ञानी जीव उठाता है 
वह जो आत्मा वास्तवमें नहीं है उसकी तरफ चला जाता है। यहां 
छः मिथ्यादष्टिय बताई हैं । 

(१) पहलीमें यह कि मेरा आत्मा है। यहां वह जो कुछ कम 
विपाकसे अशुद्ध अवस्था हो रही है उसीको गात्मा लेकर मान छेता 
है इसलिये यह एक तरहकी मिथ्यादृष्टि है | 

(२) मेरी आत्मा नहीं है। यह दूसरी मिध्यादृष्टि है | यहां 
बिल्कुल आत्माका अभाव ही मान लिया जाता है । 

(३) मैं आत्मासे आत्माको जानता हूं। यह भी यथार्थ दृष्टि 


नहीं है। विचारनेवाढेका रुध्ष्य विकल्पसहित भावकी दर ओर है छुद्धा- 
त्मा व निविकल्प आत्मापर नहीं है, जो खपर ज्ञायक है | 
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(४) में आत्मासे अनात्माकों जानता हूं। यह चोथी मिथ्यादृष्टि 
है। यहां वह समझ छेता है कि में मन व इंद्रियोंस काम केरनेवाढा 
दूसरोंकी जानता हूं वही में है । यहां भी भूल है। उसकी दृष्टि शुद्ध 
खपर ज्ञायक आत्मापर नहीं हैं जो विनामन व इंद्रियोंकी सहायताके 
जान सक्ता है। 


_ («) मैं अनात्मासे आत्माको जानता हूँ। यह भी भूछ है। मनसे 
व शरीरसे व इंद्रियोँसे आत्मा जाना जाता है ऐसा वह समझता है। 
(६) में कर्मोके फलको अनुभव करनेवाला घ्रुव अपरिणामी जात्मा 
हूँ। यह भी मिथ्यादृष्टि है क्‍यों कि कमफल भोक्ता अशुद्ध आत्मा है। 
जो परिणमन शील है घुव नहीं है | इसमें भी दृष्टि निर्वाण स्वरूपपर 
नहीं गईं है। इस तरह ये छः नमृने शुद्धात्मासे भिन्न किसी अन्य 
भाव पर श्रद्धा जमानेके हैं। निर्वाणका विशधवास कर लेनेसे यह सब 
टष्टियें मिल जाती हैं। फिर रूप, संज्ञा, वेदना, संस्कार व विज्ञान 
इन पांच स्कंधोमें आत्मबुद्धि नहीं रहती है। शंका भी नहीं रहती है । 
व्यवहार ब्रतशीछ मात्र आल्म्बन है। त्याज्य है। एक समाधि ही 
प्राह्मय है। यह बुद्धि हो जाती है यही भाव सम्यग्दरान है | वास्तबमें 
यही जेनाचायोंका भी मत सम्यग्दशनके सम्बन्धमें है। 
श्री कुन्दकुंदाचायने समयसारमें इस दृष्टिको भछे प्रकार खोल 
दिया है। जीवाजीवाधिकारको देखा जावे, उसकी दो गाथाए यह हैं- 
जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो णेव विज्दे मोहो ) 
णो पत्चयाण कम्म णोकम्म चाबवि से णत्यि ॥ ५६॥ 
णे वय जीवद्भगाणा ण गुणद्वाणा य अत्थि ज्ञीवस्स । 
जेणदु एदे सब्बे पुर्गछ दृष्बस्स परिणामा ॥ ६० ॥ 
भावाथे--छुद्ध जीवके न तो राग है न हेष है न मोह है न 
आज्व है न कम है न नोकम शरीरादि हैं न जीवोंके भेद हैं न जीवोरकि 
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उन्नति रूप दरजे गुणस्थान हैं क्‍योंकि ये सब पुद्टल द्रब्यकी दशाए हैं 
अर्थात्‌ सब जड़के संयोगसे संसारमें दिखलाई पड़ते हैं । 
.._ इसी बातकों समयसार कलशमें कहा है-- 

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्नाभावा: सबे एवास्य पुंसः | 

तेनेवान्तस्तत्वतः पश्यतो5मी नो दृष्टा; स्थुहेष्टमेक परं स्‍्थात्‌॥५-२॥ 
भ.वार्थे-वर्णादिक व राग मोहादिक ये स्व भाव झुद्ध जीवसे 

भिन्न हैं इस लिये जत्न कोई भीतर देखता दै तो निश्चयसे देखते हुए 

ये कोई भाव नहीं दिखाई पडते हैं एक मात्र उत्कृष्ट पदार्थ ही 

 अनुभवर्में जाता है। यह वही निर्वाण स्वरूप झ॒द्र आत्म पदार्थ है) 

इस तरह मिथ्याददोन आख्रवका अभाव प्रम्यग्दशेनसे द्ोता दै 

इसमें जेन व बोद्धका साम्य है । 

“ कतमे आसवा संवरा पहातव्वा:-भिक्ख़ु पटि संखा योनि 
सो चक्खुदिय संबर संजुतो विहरति-सोर्तेदिय संवरसंजुतो विहरति.... 
घानेंदिय संवर संज़ुतो विहरति....जिह्वेंदिय संवरसंयुतो विहरति.... 
कार्येदिय संवरसंयुतो विहरति....मनेदिय संवरसंयुतो विहरति....अस्स 
विहरतो....उप्पजेखु आसवा विधघातपरिढछाहा न होंति। 

भावाथे-क्या कया जास्रव संवरसे दूर करने चाहिये। जो मिक्षु 
प्रज्ञाद्वारा मित्न जानता हुआ चश्ु इंद्रियकी इच्छाको रोककर विहार 
करता है । श्रोत्रेंद्रियकी इच्छाको संवर करके विहरता है। प्रा्णेद्रियकी 
तृष्णाको रोककर विहार करता है। जिह्नाइंद्रियके रागका रोककर विह- 
रता है। कार्येद्रिके अनुरागको निरोधकर बिहार करता है। मन इंद्वि- 
यको संवर करके विहरता है। इस तरह विहार करनेवार्ढकि जो आास्रव 
घातक हैं वे संवरसे नहीं होते हैं । 

नोट-जैन सिद्धांतमें अविस्तमाव जो दूसरा कारण आख्रवका 
बताया गया है व उसका संबर अहिसादि पांच बरतेंसे बताया है। 
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यहां पांच इंद्रिय व मनका निरोध बताया है सो ठीक है क्योंकि इनको 
वश रखनेसे पांचोंही पाप ठल जाते हैं व अहिसादिबत होनाते हैं | 
इंद्रियोंके भाधीन होकर ही ईसा की जाती है, झूठ बोली जाती है, 
चोरी की जाती है, कुशीछ सेया जाता है, परिग्रह रक्खी जाती है। 
श्री उमास्त्रामी महाराजने तत्वाथ सूत्रके छठे अध्यायमें आश्रवके कार- 
णोंकों कहते हुए नीचे लिखा सूत्र भी कहा है- इच्द्रियक शय व्रत 
क्रिया: पंचच]्‌:पंचचविशतिपतिर्याः पूवस्थ भेदाः । ?? भावा- 
खबके भेद-पांच इन्द्रिय, चार कषाय, पांच अब्रत व पचीस क्रियाएं 
हैं | इन्द्रिय दमन व मनको दमन करनेसे ये सब कारण रुक जाते हैं। 

८ कतमे. आसवा पटि सेवना पहातव्वा;। भिक्‍खु पटि संखा . 
योनि सो चीवरं पटि सेवते याबदेव सीतस्स....उण्हस्स, दंसमसक 
वातातप सिरिसप संकस्सानं पटि घाताय, यावदेव ही कोपीन 
पटिच्छादनत्थ,....पिडपाते पदि सेवति न वदयाय न मदाय न 
सण्डनाय न विभूतनाय, यावदेव इमस्स कायस्स थितिया यापनाय, 
विहिसूपरितया ब्रह्मचर्यानुग्गहाय: | इति पुण्णें च बेदने पटि हंखामि 
नब च वेदने न उप्पादेस्सामि, यात्रा मे भविस्सति अनवज्ता व 
फासु विहारो चाति,....सेनासने पटिसेव॒ति यावदेव सीतस्सपटिघाताय 
मिलान परिचय भेषज्न परिकुखारं पटिसेवति अस्स मिक्‍्खवे अपटि- 
सेवतो उप्पजेय्यु आसवा विधात परिछाहा, पटिसेवतो एवं स ते 
आसवा विघात परिछाहान होंति-इमे आसवा पटिसेवना पहातव्वा:?? | 

भावाथ--कितने आखवोंको प्रतिसिवनासे दूर करना चाहिये। 
( प्रतिसेवना-सावधानीसे वर्तना, समितिका भाव झलकता है। ) जो 
साधु प्रज्ञा ढवरा मिन्नर जानता हुआ कपड़ेका व्यवहार करता है। 
शीत, उष्ण, डास मच्छर, वात, आतप, सरीसांपके स्पदासे बचनेके 
लिये या रुज्जाके बचावके लिये, भिक्षा भोजन छेता है न क्रीडाके 
लिये, न मदके लिये, न शोमाके छिये मात्र इस शरीरकी स्थिति 
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रखनेके लिये, हिसासे बचनेके लिये, ब्रह्मचर्यको पालनेके लिये कि 
पुराणा दुःख मेट्ं नवा दुःख न पैदा करूँ;। मेरी जीवन यात्रा निर्दोष 
होंजावे । सुखसे विहार हो। शयनासन सेता है शीतादि हटानेके 
लिये, ओषधि छेता है. रोग दूर करनेके लिये, इत्यादि सो विना 
सावधानीके सेवनसे जो घातक जाख्रव होते हैं वे प्रतिसेवनाके द्वारा 
नहीं होते हैं । 

नोट-प्रमाद नाम आख्रवके रोकनेके लिये जो ईर्या आदि पांच 
समिति ऊपरे जन शात््रमें बताई हैं उनमें यह प्रतितिवना भलीभांति 
ग्ित होजाती है। 


 # कततमे आसवा अधित्रासना पहातब्वा । भिक्‍्ख़ु पठटि सेखा- 
योनि सो खमो होति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय विपासाय दंसमसक- 
वातातप सिरिसप संकस्सनान दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथाने उप्पन्नाने 
सारीरिकान वेदनानं दुखान तिप्पान खिरान॑ कटुकान असातानं अम- 
नायाने पाण हराते अधिव्रासक जातिकोहोति, अस्स भिक्रखवे 
अनधिवासयतो उप्पज्खु ,आसवा विघात परिछाहा अधिवासयतो 
»««»«ने होति-इमे आसवा अधिवरासना पहातब्बा | ?? 
भावाथ-क्या आार्त्र सहनशील्तासे दूर करना चाहिये। मिश्लु 
पज्ञावान होता हुआ सहनशील होता है, शीत, उष्ण, भूख, प्यास, 
डांस, मच्छर, वात, आतप, सिरी सर्पका स्परशे, गालीके दुःसह 
वचन, उत्पन हुईं शरीरकी रोगादि वेदना, तीत्र कठोर असाता, 
मनको असहनीय प्राणहारक इत्यादिको सहनेवाला होता है तब सह- 
नशीढ न होनेसे जो घातक आस्रव होते वे सहनशील्तासे दूर होजाते 
हैं। इस तरह आखवोंको सहनशीछतासे दूर करना योग्य है | 


नोठ-वाईस परीषह जयके भीतर यह गभित है । 
८ कतमे आसवा परिवजना पहातव्वा:-भिक्ख़ु पटिसंखायो निछो 
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चेंड हृत्थि, चेड अस्सं, चंड गोणं, चंड॑ कुक्कुरं, भहिं, खाणुं, कंटका- 
घानं, सोत्यं, पपाते, चंदनिकं, ओलिगलं ( परिवज्नेति ), यथारूपे 
अनासने निसन्न॑ यथारूपे अगोचेरे चर ते यथारूपे पापकेमित्ते भजंते' 
विज्ञ स ब्रह्मचारी पापकेसु थानेसु ओकप्पेयुं स्तो तेच अनासने तंच 
अगोचर ते पापके मित्ते परिवज्ति अस्स मिक्‍खवे अपरिवजयतो उप्प- 
ज्नेय्यु आसवा विधघात परिछाहा परिवजयतो ते आसवा न होंति-इमे 
आसवा परिवज्जना पहातव्वा | ?? 


भावाथे-ये भासत्रव परिवर्जन अर्थात्‌ बचनेकी सम्हालसे दूर 
करने चाहिये। जो मिक्षु प्रज्ञावान भयानक हाथी, तेज घोड़ा, मरकठा 
बेल, प्रचंड कुत्ता, साप, स्तम्भ, केटकस्थान, पर्वत, झरना, तालाव,. 
जल्स्थानको वजकर चढक्तता है। जिस अयोग्य आसनपर बैठनेसे जिस 
अयोग्य स्थानपर जानेसे जिस पापरूप मेत्रीके करनेसे ज्ञानी ब्रह्मचारीको 
पाप स्थानेंमें जानेका दोष छकपय सके उन सबसे बचकर व्यवहार 
कंरता है | तब न बचनेसे जो घातक आखस्रव होते सो बचकर चहनेसे 
नहीं होते हैं | इसतरह परिवर्जेनसे भाल्नव दूर करने योग्य हैं । 

नोट-यह सब सम्हाल ईर्या आदि पांच समितिमें गर्ित है । 

“कत्तमे आसवा विनोदना पहातव्वा: मिक्‍्ख़ु पहिसेखा योनिसो 
उप्पने काम वितकक,...व्यापाद वितके.... विहिंसा वितक....पापके 
अकुसके धम्मे नाधिवासेति पजहति विनोदेति व्येति करोति अनभाद 
गमेति अस्स मिक्‍्खवे अविनोदयतो उप्पजेय्यु आसवा विघातपरिछाहा 
विनोदयतो ते....न होति-इमे आसवा विनोदेन पहाव्वा |?? 


भावाथ-क्या भास्रव क्षयसे दूर करने चाहिये। मिक्षु प्रज्ञावान 
उत्पन्न होते हुए कामके भावको, क्रोधके भावको, हिसाके भावको, 
पापमई अकुशर घधर्मोको नहीं ग्रहण करता है | उनको छोड़ देता है। 
क्षय करता है। अत करता है। अभाव करता है | इस तरह उनके न 
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क्षय करनेसे जो घातक आख्रत्र उपजते वे क्षय करनेसे नहीं होते हैं ॥ 
इस तरह आखवोंकों विनोदनसे दूर करना चाहिये | 

नोट-जैन शाख्रानुसार ऋधादि कषायरूपी आखत्के मिटानेके. 
लिये जो उत्तम क्षमा आदि १० घम बताएं हैं उनसे यह कथन मिल 
जाता है । 


“४ कतमे आसव भावना पहातव्वाः-मिक्ख़ु पटिसंखायोनि सो 
(१) सति संवोज्झंगं भावेति....(२) धम्म विचय संवोज्ञंगं भावेति.... 
(३) वीये सम्बोज्झंग भावेति....(9) पीति संवोज्झंग भावेति....(५) ' 
पस्सद्विसम्बोज्ञंग॑ भावेति....( ६) समाधि संबोज्ञंग भावेति.... 
(७ ) उपेखा संवोज्ञझग भावेति, विवेकनिस्सितं विशगनिस्सित निरोध 
निस्सित वोस्सग्गपरिणामि-अस्प्भिक्खवे अमावयततो उप्पजेय्युं आसवा 
विघात परिलाहां भावयतो....न दोंति-इमे आसवा भावना पहातव्वा |??? 


भावार्थ-क्या जात्नव भावनासे दूर करना चाहिये। मिक्षु : 
प्र्ञावान स्मृति सुबोध्यंगकी भावना करता है, धम विचय सम्बोध्यं- 
गकी भावना करता है, वींये सम्बोध्येंगकी भावना करता है, प्रीति . 
सम्बोध्येगकी भावना करता है, समाधि सम्बोध्यंगकी भावना करता 
है, उपेक्षा सम्बोध्यंगकी भावना करता है। विवेक सहित, विराग 
सहित, निरोध सहित, त्यागपरिणामवाला होकर इनके न भावना कर- - 
नेसे जो घातक भासत्रव होते वे भावना करनेसे दूर होजाते हैं | इस 
तरह भावनासे आख्व हटाना चाहिये | 

नोट--कषाय रूप आखबके दूर करनेके लिये जो जैन शात्रोंमें 
बारह भावनाएं व सामायिक आदि चारित्र कहा है उनमें ऊपरकी 
सात भावनाएं गभित होजाती हैं। इस मज्ञिमनिकायके आखबके: 
सूत्रसे जैनागमर्मे कहा हुआ आख्व व संवरका प्रकार बहुत अंशमें 
मिल जाता है । 
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जेनसिद्धांतमें कर्मोकी निजराका उपाय आत्मध्यान या आत्म 
समाधिको बताया है। आत्मष्यान या आत्मानुभवसे ही कम झड़ 
जाते हैं आत्मा मुक्त होजाता है । 

श्री उमास्वामी तत्वाथसूत्रमं कहते हैं-- 

तपसा निजरा च || ३-९ ॥ 

अनशनावमोदयबृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन- 
“कायछेशा बाह्य तप ॥ १९-५९ ॥ 

प्रायश्रित्तविनयवैय्यावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्पगेध्यानान्यु त्तर ||२०-९, 

'उत्तमसंहननस्थेकाग्रचितानिरोधो ध्यानमांतसेहर्तात्‌ ॥२७-९ 

आवतरोद्रधम्येशुक्कानि || २८-९ ॥ 

परे मोक्षद्देतू ॥ २९-९ ॥ 

आज्ञापायविपाकसंस्थोनविचयाय धम्य ॥ ३६-९॥। 
.. पृथकृत्वेब ्ववितरकेसूक््मक्रिया प्रति पातिव्युपरतक्रियानिवर्ती नि ॥ 
“३२९-९ || 

भावाथे-तपसे निशा होती है । तपके दो भेद हैं, बाह्य और 
-अतरंग। बाहरी तप छः प्रकार है--- 

(१) अनशन-खाद्य, खाद्य, लेह्मय, पेय चार प्रकारका भाहार त्या- 
-गकर उपवास करना | संयमकी सिद्धि, रागछेद व ध्यानसिद्धिके लिये। 

(२) अवमोदय--भूखसे कम खाना, संयममें जागृति, दोषशमन, 
संतोष, स्वाध्याय आदि सुखसे होनेके लिये | 

(३) द्वत्तिपरिसंखयान--मिक्षाको जाते हुए एक दो चार घर्रोंका 
"संकल्प करके व अमुक वस्तु मिलेगी तो छेंगे ऐसी प्रतिज्ञा करना, न 
मिले सतेष रखना, आशा व तृष्णाको जीतनेके लिये यह तप किया 
जाता है।.. 

(४) रसपरित्याग-घी, दूध, दही, छवण, मीठा, तेल इनमेंसे 
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यथाशक्ति त्याग करना, इन्द्रियमदके व निद्राके विजयके लिये क 
खाध्याय या ध्यान छुखपते होनेके लिये। 

(५) विविक्त शेयासन-जंतु रहित झूल्य स्थान वन, पवेत,. 
उपवन, नगर बाहर, सूनाधर आदियें स््री नपुंसक्न सेसगे रहित एकां- 
तमें शयन आसन करना, अह्मचये, खाध्याय व ध्यानकी सिद्धिके लिये। 

(६) कार्यक्रेश--देह दुःख सहन शाक्ति व तत्वकी भावनाकेः 
लिये अन्यजनोंको कष्टदायक प्रतीत हों ऐसे वृक्ष, मुछ, नदी, तठ, 
पर्वत शिखरपर जाकर आसन लगाकर ध्यान करना | शरीरके सुखी 
पनेका खमाव मिटठाना | प्रमाद जीतना | यह अभिप्राय कायक्ेशका 
है। वे छहों तप शक्तिके अनुसार किये जाते हैं । परिणामोंमें उत्साह 
बना रहे व प्रसन्नता रहे तब तो तप है अन्यथा कुतप हैं । शक्तिके- 
अनुसार तप करना चाहिये | ऐसा तत्वाथेसूत्रके छठे भ्रध्यायके २४ 
वे सूत्रमें सोहहकारणकी भावनामें कहा है। शक्तितस्तपः-अनियू- 
हितवी येस्स मागाविरोधि कायक्रैशस्तपः भर्थात्‌ अपने वीयको न 
छिपाकर धमे मागमें या ध्यानमें विरोध न आवे ऐसा कायको क्लेश 
देना सो तप है। 

छः अंतरंग तप हैं। 

(१) परायश्वित-त्रत शील पाछते हुए दोष छूगनेपर दंड केकर 
शुद्ध करना । 

(२) बिनय-धर्ममें व प्रूज्योंमें आदरभाव रखना | 
(३) वेय्याह॒त्य-शरीरसे व बचनसे रोगी थके मिश्षु भोंकी सेवाः 
, करना | 
.. (8) स्वाध्याय-भालरुस्य त्यागके शात्त्रोंकी पढ़ना | 
(५) व्युत्सगं--शरीरादि परवस्तुर्में अपने पनका त्याग। 
(६) ध्यान-चित्त निरोध करके समाधिपाना, एक किसी खास 
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्येयर्में चित्तकों रोकना ध्यान है सो उत्तम अस्थिवाले बलवानको 

लगातार एक अतमुहते तक होसक्ता है| ध्यान चार तरहका है। 

१-आतंध्यान-शोकादि करना, २-रोद्रध्य न- हिसादिमें आनंद 

मानना, ३-घम्नध्यान ९ शुक्कध्य।न । पिछले दो ध्यान मोक्षके कारणहेँ। 
' धमेष्यानके चार भेद हैं--- 

(१) आज्ञाविचय-आगमके अनुसार आत्मतत्वका अनात्मासे 
/भिन्न मनन करके ध्यान करना। 

(२) अपाय विंचय-मिथ्या मार्गका नाश व सम्यक्‌ मा्गके 
अचारका उपाय विचारना व अपनेमें मोक्षमागं प्रकट करनेका 
उपाय करना | 

(३) विपाक विचय--कर्म विपाक होते हुए जो सुख व दुःख 
अपने व दूसरोंमें प्रगट दीखे उसमें वैराग्य रखके कमेका फल है ऐसा 
जान संतोष भजना | 

(४) संस्थान विचय--छोकस्वभाव वा जात्माका सुद्ध स्वभाव 
. अनुभव करना | 

शुक्लध्यान--चार प्रकार है-- 

(१) पृथक॒त्व वितके विचार-श्रुतक्ते आलंबनसे पलटनरूप 
'झुद्धात्माका अनुभव | 

(२) एकत्व वितके अविचार--श्रुतके आारंबनसे विना पढटे 
थिर होते हुए शुद्धात्माका अनुभव | 

(३) सक्ष्म क्रिया प्रतिपाति-कायका हलनचलन भति सूक्ष्म 
हो जाता । 

(४) व्युपरत किया निवर्ति-सर्वे क्रियाओंका निरोध . होकर 
जिसके पीछे जात्मा निर्वाणको प्राप्त होजाता है। जिन सात तत्वोंका 
श्रद्धान सम्यग्दरीनमें बताया है. उनमेंसे भाव आओखव, भाव बन्ध, 
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व्माव संवर, भाव तिजेराका स्वरूप ऊपर कहा गया है। यह सब 
चौद्ध साहित्यसे मिल जाता है। आत्मसमाधि ही भाव निजरा है.। 
भाव मोक्ष या निर्वाणका खरूप भी एक ही दै। जेसा पहले अध्या- 
यमें कहा है। बोद्धोंका नाम रूप जीव अजीवमें ग्ित हैं तथापि कुछ 
विशेष जैन सिद्धांतमें खुछासा है सो नीचे प्रकार है। 
जीव तत्त--- | 

जीव तत्वका खरूप दूसरे अध्यायमें आचुका है वहां निश्चयनय 
व व्यवहारनयसे जीवकों दिखा दिया गया है। संसारी जीव नाम 
रूपमें गभित है । सिद्ध जीव--निर्वाणमें गभित है | 
अजीव तत्व--- 

अजीवमें चेतनता नहीं है । ऐसे पांच मूलटुद्रब्य हैं-(१) पुदुल- 
जो पूरे व गले। स्परी, रस, गंध, वर्णमई अविभागीकरो परमाणु व 
उनसे बने स्केधघोंकों पुष्ठछ कहते हैं| पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 
चारों घातुएं पुद्रछसे बनी हुईं हैं | कम पुद्ल या कार्मेण व वगेणा 
जिनका भास्त्र या बंध होता है सब पुद्ठछ हैं। शब्द, बंध, सूक्ष्मपना 
स्कूलपना, संस्थान, भेद, तम, छया, उद्योत, आतप ये सब पुद्ठल 
द्रव्यकी अवस्थाएं हैं। इसको इं>जीमें १/७६६०० से उल्था किया 
गया है। तत्वाथसारमें पुद्ठलक्ी व्युत्पत्ति कही है-- 

मेदादिभ्यो निमित्तभ्यः पूरणाहुछूनादपि । 
पुद॒ढानां स्वभावज्ञे: कथ्येते पुद्छा इति ॥ ५५ ॥ 

भावाथे--पुहलोेंके खण्ड भादि होते हैं व मिछ जाते हैं ॥ 
बाहरी निमित्तोंसे ऐसा होता है इसलिये इसको पुद्टल कहते हैं| 

(२) घर्मास्तिकाय-लो ऋव्पापी अमूते एक अखण्ड द्रव्य जो 
जीव व पुह्छके गमनमें आवश्यक उदासीन हेतु है प्रेरक वहीं। 
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(३) अधर्मास्तिकाय-छोकव्यापी अमृत एक अखण्ड द्रष्फ 
पुद्ठलके स्थिर होनेमें आवश्यक उदासीन हेतु दे प्रेरक नहीं | 

(४) आकाश-जो सर्वसे बड़ा अनंत, से द्र॒ब्योकी अवकाश 
देता है ऐसा एक अमुर्तीक अखण्ड द्रव्य है। 

(५) काल--कालाणुरूपसे रत्न राशिवत्‌ छोकव्यापी अमुर्तीक 
असंख्यात द्रव्य, जिनके निमित्तसे द्रव्योंमें परिवर्तन होता है । 

नोट-जहांतक विदित हुआ है इस तरह द्॒ब्योंके भेदोंको कहीं 
बौद्ध साहित्यमें नहीं पाया गया है। गौतम्बुद्धने लोकमें क्या२ दै 
इस विषयपर कथन नहीं किया ऐसा बौद्ध प्रस्थोंमें है । जैन धर्मानु- 
सार जीव, अजीव, आखव, बैध, संवर, निजरा, मोक्ष इन सात तत्वोंका 
सच्चा भ्द्धान व सच्चा ज्ञान व्यवहार सम्यादशैन व व्यवहार सम्यग्शञान 
है । शुद्गात्माका सच्चा श्रुद्वान व ज्ञान निश्चय. सम्यादशन व निश्चय 
सम्यकृज्ञान है। 

” सम्यकुचारित्रका वर्णन द्व्यसंप्रहमें कहा है-- 

अमुद्दादो विणिवित्ती सुह्दे पवित्तीय जाण चारित्तं । 

बद्समिदि गुत्तिरूव बवहारणयादु जिणभणिय ॥ 

भावार्थ-अकुशलछ बातों पे हटवा व कुशढमें प्रदृत्ति करना चारित्र 
जानो | व्रत, समिति गुप्तिहप व्यवहारनयसे चारित्र कहा गया है। 
व्यवहारनयसे सम्यहुच!रि। १३ प्रझ्नार है-- : 

« महाव्र॒त-३ हिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म व्ये, परिप्रह त्याग । 

५ सापिति-ईंया ( देखके चलना) भाषा ( शुद्ध वचन कहना ) 
_ एपणा ( झुद्ध भोजन छेवा ), आदान निश्विषण ( देखकर रखना 

उठाना ) प्रतिष्ठापना ( देखकर मलमृत्र करना ) | क्‍ 

' ३ गुप्ति-मतको, वचनको, कायको वश रखना। यह १३ प्रकार 
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मुनिर्योका व्यवहार चारित्र है। निश्चयनयसे सम्यक्चारित्र आत्मार्मे 
समाधि है | द्ब्यसंग्रहमें कहा है-- ह 
बहिरब्संतरकिरिया रोंहो भवकरारण०्पणासट्रं । 
णाणिस्स ज॑ जिणुत्त ते परम सम्मचारित्त॥ 

भावाधे-भवके कारणोंको नाश करनेके लिये जब सम्बग्ज्ञानी 
जीव बाहरी व भीतरी क्रियार्भोकों रोक देता है अर्थात्‌ आत्मामें 
लीन होजाता है तब उसके निश्चय सम्यक्‌चारित्र होता है । 

नोट-पाठकोंको विदित हो कि जो बौद्ध साहित्यमें आठ प्रका- 
रका दुःख निरोध मार्ग कहा है उसमेंसे सम्यम्दष्ठि व सम्यक तकरप 
थे दोनों जेनेंके रत्नत्रय मार्गमेंसे रूम्यग्दशन ओर सम्यकूबानर्मे 
गरमित हैं| तथा रोष छः मार्ग सम्यक्बचन, सम्यकूकर्मान्त, सम्य- 
क्‌ अजीब, सम्यक व्यायाप, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समावे 
जेनोंके सम्यक्चारित्रमें गर्मित हैं। जैसा ऊपर लिखित १३ भेदोंसि व 
निश्चय सम्यकचा रित्रसे विदित होगा | 

जसे बोद्ध साहित्यमें ध्यान व समाधिकी मुख्यता है वसे जन 
साहित्यमें ध्पानकी मुख्यता है । 

(१) नेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्यंसंग्रहमें कहते हैं-- 

ड॒विह पि मोक्खहेउं झाणे पाउणदि जे मुणी णियमा | 

तम्हा पयत्तचित्ता जूर्य झाणं समव्भसह ॥ 

भावाथे-व्यवहार व निश्चय दोनों ही मोक्षमार्को मुनि ध्यान 
करनेसे नियमसे पाछेते हैं। इसलिये आप लोग भी प्रःत्नच्त्ति होकर 
घ्यानका भछेप्रकार अभ्यांस करो | 

(२) समयसार कलशमें कहते हैं-- 

एको मोक्षपथों य एप नियतो ढ्ञप्तिव्वत्यात्मक- क्‍ 

स्तत्रेव स्थितिमेति यस्तमनिद्रों ध्यायेच्व ते चेतति | .., 


[९३०] 
त्तस्मिन्नेव निरन्तरं बिहरति द्रब्यान्तराण्यस्परशन्‌ | 
'सोचबश्ये समयस्य सारमचिराज्ित्योदय विन्दति ॥8६-१०॥ 
भावार्थ-एक वही मोक्षमागें, सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रिमई निश्च- 
यसे है जो इस आत्मामें ही टहरता है, रातदिन उसीको ध्याता है, 
उसीका अनुभव करता है, उसीमें ही निरन्तर विहार करता है, अन्य 
द्ब्योंको स्परामात्र नहीं करता है सो अवश्य नित्य उदय रूप शुद्ध 
आत्मीक भाव रूप निर्वाणको श्ञीत्र ही अनुभव करता है. 
(३) समाधिशवकमें कहा है--- 
इतीदे भावयेन्नित्यमवाचागोचरं पढ़ । 
स्वत एबं तदाप्रोति यतो नावतेते पुन: ॥| ९९ ॥ 
भावार्थ-इस तरह उस वचन अगोचर पदकी नित्य भावना 
"करे अर्थात्‌ आत्मध्यान करे तो खये ही ऐसे पदको पाता है जहांसे 
|फिर छोटना फिर नहीं होता है । 
(४) इ्ठोपंदेशमें कहा है-- 
आत्मानुष्ठाननिष्ठस्थ व्यवहारबहि; स्थिते: । 
जायते परमानन्दः कश्रचिद्योगेन योगिन: ॥ '४७ ॥ 
भावा्थ-जों व्यवहारसे बाहर होकर अपने आत्मार्में तल्लीन 
होजाता है उस योगीको योग बल्से कोई अदभुत परमानन्द होता है | 
आनंदो निदहत्युद्ध करमंघनमनारत | 
न चासो खियते योगी बहिद॒:खेष्वचेवन: ॥ '४८ ॥ 
भावाथे-यह मानंद निरंतर करके ईघनको प्रचुरतासे जब्म देता 
है। ऐसा योगी बाहरी दुःखोंको न अनुभव करता हुआ कुछ भी 
खेदको नहीं पाता है । 
(०) श्री नागसेन मुनि तवानुशासनमें कहते हैं--- 
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स च मुक्तिहेतुरिद्वो ध्याने यस्मादवाप्यते द्विविधोषि । 
 तस्मादमभ्यसन्तु ध्यान सुधिय: सदाप्यपात्याहस्य'॥ ३१ ॥ 
एकाग्रचितानिरोधो यः परिस्पंदेन वर्जित: । 

तद ध्यान निजरहितु: संत्रस्य च कारण ॥ ५६ ॥ 
खात्मानं स्वात्मनि खेन ध्यायेत्खस्मे खतो यतः । 
'घट्कारकमयस्तस्माद ध्यानमात्मेव निश्चयात्‌ | ७४ ॥ 
संगत्याग: कषायाणां निम्रहों ब्रतघारण | 

मनो5क्षाणां जयश्वेति सामग्री ध्यानसाधने ॥ ७५ ॥ 


स्वाध्यायात्‌ ध्यानमध्यास्तां ध्यानात्‌ खाध्यायमामनेत्‌ | 
. ध्यानखाध्यायसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥ ८१ ॥ 


दिधासुः स्व पर॑ ब्वात्वा श्रद्धाय च यथास्थिति | 

विहायान्यदनथित्वातू ख़मेवाबैतु पश्यतु ॥ १४३ ॥ 

कूमेजेस्यो समस्तेम्यो भावेभ्यो भिन्लमन्वहं | 

जखमावमुदासीन॑ पश्येदात्मानमात्मना ॥ १६४ ॥ 

समाधघिस्थेन यद्यात्मा बोधात्मा नानुभूयते । 

तदा न तस्य तद्‌ ध्यान मूरछावान्‌ मोह एव सः ॥ १६९॥ 

यथा यथा समाध्याता रूप्त्यते खात्मनि स्थिति | 

समाघधिप्रत्ययाश्वास्प स्फुटिष्यन्ति तथा तथा ॥ १७९ ॥ 

ध्यानस्थ च पुनमुख्यो हेतुरेतचतुश्यम । 

गुरूपदेशः श्रद्धाने सदाभ्यास: स्थिर मनः ॥ २१८॥ .. 

भावाथे-व्यवद्दार ओर निश्चय दोनों ही प्रकारका यहू- निर्मल 
भेक्षमाग ध्यानमें प्राप्त होता है इसलिये बुद्धिमान लोग सदा आल्स्य 
छोड़कर ध्यानका अभ्यास करो ॥ ३३ ॥ 

एक मुख्य पदार्थ आत्मामें या आपमें चित्तका रूक जाना-< 
'हलन चलन न होना सो ध्यान है। यही संवरका ओर निजराका 
कारण है ॥ ९६ ॥! 
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क्योंकि ज्ञानी आप अपनेको अपनेमें अपनेसे अपने हं! लिये 

जपके द्वारा ही ध्याता है, इसलिये यही कर्ता आदि घट्कारकमय होता 
हक ओर निश्चयसे जो ध्यान है वह आप आत्मा द्वी है ॥ ७४ | 

परिग्रहका त्याग, क्रोधादि कषायोंका निग्रह, अहिसादि ब्रर्तोका 

आारण तथा पांच इन्द्रिय ओर मनको जीतना ये ध्यानके सांधनमें 

प्षामप्री हैं | ७५ ॥ 

स्वाध्यायके द्वारा ध्यानमें ठहरे। ध्यानमें न ठहरसके तो स्वाध्याय 

करे। ध्यान ओर खाध्यायकी प्रासिसे परमात्माका प्रकाश होता है ॥८ १ 

ध्याता आपको ओर परको यथार्थ जानकर जो श्रद्धान करके 

शस्को अकारयकारी जानकर छोड़दे। अपनेको ही देखे ओर जाने॥ १४३ 


अपनेको अपने द्वारा ऐसा देखे कि में स्व क्मोके संस्कारसे 
पैदा होनेवाले भावेंसे भिन्न है, ज्ञानखभाव हूं, और उदासीन हूं॥१६४ 

समाधिमें ठहरकर यदि बोध खरूप आत्माका अनुमव नहीं हुआ 
तो वहां ध्यान नहीं है, वह परमें मूरछावान है या मोही है ॥ १६९ ॥ 
जैसे जैसे भर्ठेप्रकार ध्यान करनेवाला अपने आपमें स्थिरता 
ः ग्राता है, तैसे तैसे समाधिके आनन्द प्रगट होते जाते हैं ॥ १७९ ॥ ' 

ध्यानके लिये चार मुख्य कारण हैं-गुरुका उपदेश, श्रद्धान, 
स्थिर मन ओर सदा अभ्यास ॥ २१८॥ 

(६) श्रीचंद्रक्ृत वैराग्यमालामें कहा है--- 

विरम विरम बाह्यादिपदाथ रम रेम मोक्षपदे च हितायथें । 

कुरु कुरु निजकांयथ च वितंद्रः भव भव केवल्बोधयतीन्द्र: ॥६८॥ 

मुंच सुच विषयाउमिषरोगं हुंप ढुंप निजतृष्णारोग | 

रुंघ रंंध मानसमातंग, घर घर जीवविप्रतरयोग || ६९ ॥ 

चितय ,निजदेहस्थं सिद्ध, आलोचय कायस्थे बुद्ध | 

समर पिडस्थ परमविश्युद्ध कठ केवलकेलीशिवलूब्घे॥ ७० ॥ 


[१३३] 


भावाथथ-त्राहरी पदार्थो्ते विरक्त हो, विरक्त हो, हितकारी 
ओक्षमारगमें रमणकर रमणकर, आलूस्य रहित हो अपना काम कर कर, 
केवलज्ञानका खामी हो हो ॥ ६८ ॥ विषयरूपी मांतका भोग त्याम |. 
त्याग, अपनी तृष्णारूपी रोगकों मिटा मिठा। मंनरूपी द्वाथीकों 
रोक रोक, हे जीव ! अति निमल ध्पान घर ॥ ६९ ॥ अपनी देहसें 
विराजित सिद्धको चितवन कर, अपनी कायामें स्थित बुद्धका विचार 
कर, शारीरमें स्थित परम शुद्ध आपको स्मरण कर केवलज्ञानमें कछोक 
करनेवाले मोक्षवरूपका मनन कर || ७० ॥ 

(७) श्री देवसेनाचाये तत्वसारमें कहते हैं-- 

तम्हा अब्भसठ सदा मुत्तूण रायदोसवामोहो । 

झायड णियअप्पाणं जद इच्छह सासये सुक्ख ॥ १६ ॥ 

णाणमय णियतचे मिल्लिय सब्वेवि परगया भावा | 

ते छंडिय भावेज्जो सुदुसहाब॑ णियप्पाण ॥ ४३ ॥ 

जो अप्पाण झायदि संवेयणचेयणाइडवजुत्त | 

सो हवह वीयराओ णिम्मलूरयणप्प्ओो साह ॥ ४४ ॥ 

भावाथ-इसलिये रागठेष मोहको छोड़कर सदा अपने 
' आत्माको ध्याओ, इसोका अभ्यास करो, यदि शाश्वत सुख चाहते हो 
॥१६॥ स्व ही परभावोंको छोडकर ज्ञानमई शुद्ध स्वभावमर् अपने 
आत्मा रूप तत्वकी भावना करनी योग्य है। ॥ ४७ ॥ जो कोई 
खसंवेदनरूप चेतनामें उपयुक्त होकर आत्माकों ध्याता है वही साधु 
निमेल रज्त्रयका स्वामी वीतराग हो जाता है। ॥४४॥ 

(८) योगेन्द्राचाये योगसारमे कहते हैं:- 

सुद्धु सचेयण बुद्ध जिणु केवढछणाणसहाउ | 

सो अप्पा अणुदिण मुणहु जश चाहड सिवलछाहु ॥ २६ ॥ 


[१३४] 


जेहउ जजर णरयघरु तेहठ बुज्मि सरीर। 

अप्पा भावडहु णिम्मरूहु लहु पावइ भवतीर ॥ ५० ॥ 

अप्पसरूवह जो रमेइ छंडवि सहुववहारु। 

सो सम्माइट्टी हव३ छहु पावह भव॒पारु ॥ ८८॥ 

भावार्थ-यदि शिवका छाभ चाहते हो तो निरंतर अपने आपकों 
मंनज' करो जो -झुद्ध चैतन्यमय बुद्ध, जिन, केवल ज्ञान स्वरूप है 
(२६) जैसा अशुचि नरक धर है ऐसा इस शरीरको जानो। निर्मरे 
खात्माको भावों जो. शीघ्र संसारके तटपर पहुंचोगे ॥९०॥ जो सब 
व्यवहार छोडकर आत्माके स्वरूपमें रमण करता है वही सम्यग्दष्टी 
है। वह शीघ्र संसारके पार हो जाता है ॥ ८८ || 

श्री आमिवतिगति बृहत्‌ सामायिक पाठमें कहते हैं-- 

थरोडह झुभधीरह पटुरह सर्वाउघिकश्रीरहं । 

मान्योउई गुणवानहं विभुरह पुंसामहमग्रणीः ॥ 

इत्यात्मन्नपहाय दुष्क्ृतकरी त्व॑ सवेधा कल्पनां। 

जाश्चदृष्याय तदात्मतत्वममर् ने:श्रेयसी श्रीयत: ॥ ६२ ॥ 

भावाथे-मैं शर्‌ हूं, में सुबुद्धि हं, मैं चतुर है, में सबसे अधिक 
भंक्ववान हूं, में मान्य हूं, में गुणवान हूं, मैं स्वामी है, मैं पुरुंणो्मे 
मुखिया हूं, इत्यादि पापकारी कल्पनाओंको हे आत्मन्‌ सवंथा छोडकरे 
लूनिमेल अपने आत्मतत्वको सदा ध्याय जिससे मोक्षवुध्त्मीकी प्राप्ति दो। 

श्री कुलभद्राचाय-सारसमुच्चयमें कहते हैं--- 

भवभोगशरीरेषत भावनीय: सदा बुधै।। 

निर्वेद: परया बुद्धया कर्मारातिजिषृक्षुमि: ॥ १२७ ॥ 

यावन्न मृत्युवंज़ेण देहशैल्लो निपात्यते ॥. 

नियुज्यतां मनस्तावत्‌ कर्मारातिपरिक्षये॥ १९८ ॥ 


[१३८ | 


त्यज कामाथेयो: संगं ध्यान सदा भज | 
छिद्धि स्नेहमयान्‌ पाशान्‌ मानुष्य प्राप्य दुरेस |। १२९ ॥ 
भाबाथे-कर्मशनुको नाश करनेकी इच्छा करनेवाले बुद्धिमा- 
नोंको सदा ही संसार शरीर भोगोंसे वैराग्यकी भावना परम बुद्धिमानीके 
साथ करनी चाहिये ॥१२७॥ जबतक मरणरूपी वज् शरीररूपी पवे- 
तको गिरा न दे उसके पहले ही मनको कमेशत्रुके क्षयमें लगाना चाहिये 
॥ १२८ ॥ इस दुर्लूभ नर जन्मको पाकर कामका व अर्थ ( घन )का 
संग छोड़, स्नेहके जालोंको काट, घर्मण्यान सदा भज | १३१९ ॥ 
(११) श्री पद्मनंदि मुनि सदवोध चन्द्रेदयमें कहते हैं- 
कम भिन्नमनिदे स्वतोडखिलं पश्यतो विशद॒बोधचक्षुषा । 
तत्कृतेडपि परमात्मवेदिनों योधिनो न सुखदुःखकल्पना ॥ २९॥ 
भावाथे-जो योगी अपनेसे भिन्न सर्वे कर्मको निर्मल ज्ञान चक्षुसे 
देखते हैं वे परमात्माके अनुभव करनेवाले होते हैं उनको सुख दुःख 
होनेपर भी सुख दुःखकी कल्पना नहीं होती है । 
बोधरूपमखिलरुपाधिभिवेजित किमपि यत्तदेव नः | 
नान्‍्यदल्पमपि तत्वमीदश मोक्षहेतुरिति योगनिश्चयः ॥ २५॥ 
भावाथे-सर्व प्रकारकी रागह्ेघ आदि उपाधियोंसे रहित तथा 
सम्यग्बोधरूप जो कोई वस्तु है वही हमारी है। इसके सिवाय जरासी 
भी वस्तु हमारी नहीं है, ऐसा जो योगियोंका निश्चय है वही मोक्षका 
कारण है । 
आ।त्मबोधशुचितीर्थेमद्भुतं स्तानमत्र कुरुतोत्तम बुधाः | 
यन्न यात्यपरतीर्थको टिमि: क्षाल्यव्यपि मर तद॒न्तर ॥ २८ ॥। 
भावाथ-हे पंडितो |! आत्मज्ञान रूपी अद्मुत निर्म& नदीमें' 
उत्तम स्लान करो। जो पाप करोड़ों नदियोंसे नहीं घुक सक्ता है वह 
भीतरी मर इसीसे घुलता है । 


[११६ | 
(१२) उक्त आचाय एकत्व अधिकार में कहते हैं--- 
' संयोगेन यदा यात॑ मत्तस्तत्सक्े पर। 
तत्परित्यागयोगेन मुक्तोडहमिति मे मति३ ॥२७|॥। 
भावाथ-ज्ञानी ऐसा ध्याता है कि जो२ वस्तु संयोगसे हुई है 
वह सब मुझते पर है। उस सबको त्याग कर देनेसे में भुक्त रूप 
ही हूं ऐसा मुझे ज्ञान है । 
तदेव महती विद्या स्फुम्मंत्रस्तदेव हि । 
ओषध तदपि श्रेष्ठ जन्मव्याधिविनाशनम्‌ ॥४९॥ 
अक्षयस्याक्षयानन्दमहाफलभरश्रिय: | 
देवेक परं॑ बीज निःश्रेयसंडसत्तरो: ॥' ५० ॥ 
भावाथे-वही चतनन्‍्यरूपी अनुभव महान विद्या है, वही चमकता 
हुआ मंत्र है, वही संसार रोगकों नाशक उत्तम ओषधी है | अविनाशी 
आनंद रूपी महा फलको देनेवाले अविनाशी, मोहरूपी दक्षके लिये 
वही एक परम बीज है | 
साम्ये खास्थ समाधिश्व योगश्वेतोनिरोधन | 
शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येक्राथवाचका:'॥ ६४ | 
साम्पमेऊ परं कांथ साम्य॑ तत्वे परं स्मृतम्‌ । 
साम्य॑ सर्वोपदेशानामुपदेशो विमुक्तये || ६६ ॥ 
साम्य सद्वोधनिर्माण शश्वदानन्दमनिदरं । 
साम्य॑ शुद्धात्मनो रूप द्वारं मोश्तेकसझन: ।। ६७ |। 
'भावार्थ-साम्य, खस्थ्य, समाधि, योग, चित्तनिरोध, झुद्धोपयोग 
एक ही अथके वाचक हैं | समता भाव सदा रखना चाहिये॥ ६४ ॥ 
समता ही उत्कृष्ट तत्व कहा गया है | समता ही- सबे उपदे- 
शोक सार है, उपदेश मोक्षके लिये है || ६६ ॥ 


[१३७] 
समता सम्यग्झानको उत्पन्न करती है। समता सदा आनन्दका धर 
है, समता झुद्ध आत्माका खमाव है, यह मोक्ष महरूका एक द्वार है।।६७॥ 
बोद्ध साहित्यमें अविद्या ओर तृष्णाको सर्व दुःखोंका मूल हेतु 
' कहा है, वही कथन जैन शास्तरोमें भी है । 
अविया ( अज्ञान ) तथा तृष्णा सम्बन्धी मेन वाक्य । 


(१) श्री समनन्‍्तभद्राचाये स्वयं भृस्तोत्र्मे कहते हैं--- 
आयत्यां च तदात्वे च दुःखयोनिर्निस्त्तरा | 
तृष्णानदी लयोत्तोर्णा विद्यानावा विविक्तया ॥ ९२ ॥ 
भावार्थ-यह तृष्णा नदी इस जन्ममें व पर जन्ममें दुःखोंका 
“बीज है | इसका पार करना कठिन है। अपने स्व मोह रहित ज्ञान 
“रूपी नोकासे उसको पार कर लिया। 
शवह॒दोन्मेषचल्ल हि सोख्य . तृष्णामयाप्यायनमात्रहेतु: । 
तृष्णाभिवृद्धिश् तपत्यतरस्र तप्स्तदायासयतीत्यवादी:॥ १३ ॥ 
भाषाथ-विजलीके चमत्कारवत्‌ यह संसारके सुख चेचल है। 
“तृध्णारूपी रोगके मात्र बढ़ाने हीके कारण हैं, तृष्णाकी इृद्धि निरंतर 
“ताप देती दे, तापसे सदा छेश होता है ऐसा आपने कहा है। 
(२) श्री पृज्यपादखामी समाधिशतकमें कहते हैं-- 
अविद्ा संज्ञितस्तस्मात्संस्कारों जायते हृढ: । 
येन छोकोउज्ञमेव सरव॑ पुनरप्यमिमन्यते ॥ १२ ॥ 
भावाथ-अविद्यासे वासित होनेसे दृढ़ संस्कार होरहा है जिससे 
“यह अज्ञानी समझाए जानेपर भी दरीर हीको मान रहा है। 
तदब्लयात्परान्पृच्छेत्तदिच्छेत्तत्परो भवेतू । | 
येनाविद्यामय रूपं॑ त्यक्त्वा विद्यामयं त्रजेत ॥५३॥ 


[११८] 


भावाथे-उसी आत्मस्वरूपकी बात करो, . उसीका. प्रश्न करो, 
उंसीकी इच्छा करो, उसी स्वरूपमें तन्मय हो जिससे अविदयामष 
स्वभाव छूट जाबे और विद्यामई होजावे । 
(३) उक्त आचाय॑े इष्टोपदेशमें कहते हैं-- 
. मोहेन संबृते ज्ञान स्वभाव छमते न हि। 
मत्तः पुमान्‌ पदार्थानां यथा मदनकोद्वे: ॥ ७ ॥ 
रागंद्रेषद्यीदीघेनेत्राकषण कमैणा | 
अज्ञानात्सुचिरं जीव: संसाराब्धो श्रमत्यसों ॥ ११ ॥ 
भावाधे-मोहसे ढका हुआ ज्ञान होनेसे यह अपने स्वभावको 
उसी तरह नहीं पहचानता है जिस तरह मदन कोदो खाकर उन्‍्मक्त 
होकर पदाथोका खभाव औरका ओर देखता है। अनादिकालसे अज्ञा- 
नके कारणसे राग, ढेष करता हुआ. कर्मोका बंधन करता हुआ यह 
जीव संसांरसंमुद्रेमें भ्रमण कर रहा है । 
(४) श्री अमृतर्चद्राचायें-प्मयसांर कलशमें कहते हैं--- 
अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलघिया धावन्ति पातु म्रगा | 
अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जो जनाः ॥ 
अज्ञानाच॒विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तंगाब्धिव- 
च्छुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कत्री भवन्त्याकुछा: ॥ १.३-३ 
भावाथ-अज्ञानसे ही वनमें मृग मृगतृष्णाकों जल जानकर 
पीनेको दोड़ते हैं । अज्ञानसे ही अन्धेरेमें रस्सीको सर्प जानकर मानव 
डरकर भागते हैं । अज्ञानसे ही यह प्राणी नाना प्रकार विकल्प करके 
जिस तरह बातसे प्रेरित समुद क्षोमित होता है उसी तरह शुद्ध ज्ञान 
मय होनेपर भी जाकुलित होता हुआ रागद्वेषका कर्ता द्वोरद्दा है ॥ 
अज्ञानी प्रकृंतिस्वंभावनिरतो नित्यं भवेद्देदको । 
ज्वौनी तु प्रकेतिस्वभावविरंतों नो जातुचिद्वेदक: |! 
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इत्येंव नियम निरूण्प निषुणरज्ञानिता सत्यता | 

शुद्धकात्ममये महस्यचलितिरासेव्यतां ज्ञानिता | ५-१० ॥ 
.._भाबाथ-वज्ञानी कम प्रकृतिके खमावमें छीन हुआ नित्य अप- - 
नेकीं सुख दुःखका भोगनेवाढा मानता है। ज्ञानी तो कर्म प्रकृतिके 
खभावसे विरक्त होता हुआ कभी भी सुख दुःखका वेदक नहीं होता 
है। ऐसा नियम जानकर चतुर पुरु्षोको अज्ञान छोड़ देना चाहिये । 
तथा शुद्ध एक आत्मामय निश्चलक तेजमें ठहरकर ज्ञानपनेका ही सेवन ' 
करना योग्य है । 

व्यवहारविमूढ्टष्टय: परमाथ कलूयति नो जना: ! 

तुषबोधविमुस्धबुद्धय: कल्यंतीह तुष न तंदुर्ल ।। ४८-१० ॥ 

भावार्थ-जो जगतके व्यप्रहारमें मृढ़ हैं. वे जन परम पदाथेको 
नहीं पहचानते हैं | जिस तरह जो तुषको ही चावक समझकर इस 
अंज्ञानमें मूढ़ है वह तुषको ही पाता है तन्दुरूको नहीं पाता है । 

नागसेन सनि तत्वानुशासनम कहते हैं-- 

यत्तु संसारिक सोरूय रागात्मकमशाश्वर्त । 
सस्‍्वपरद्रग्यसभूत तृष्णासंतापकारण ॥ २४३ ॥| 

भावाथे-यह संसारिक सुख रागमई क्षणिक है तथा अपने 
व परद्व्यके द्वारा होता है। यह मात्र तृष्णाके संतापका ही कारण है। 

(६) श्री देवसेनाचार्ये तत्वसारमें कहते हैं-- 

रूसइ तूसइ णिश्व इंदियविसयेहिं संगओ मूढ़ो | 

सकसाओ अण्णाणी णाणी एदो ठु विवरीदों ॥ ३५ ॥ 
__ भावाध-सढु प्राणी क्रोाधादि कषाय सहित व अज्ञानी द्वोता 
हुआ इंद्रियोंके विषयोंकी संगतिमें सदा हे व शोक किया करता है 
परन्तु ज्ञानी इससे विपरीत रहता है । 

(७) श्री वादिराज मुनि ज्ञानकोचन स्तोतन्रमें कहते हैं- 
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अनायविद्य।मयमुच्छितांग कामोदरक्रोधहुताशतप्त | 

स्याद्गादपीयूषमहौषधेन त्रायस्व मां मोहमहा हिदश्म्‌ ॥ ३१ ॥. 

भावाथ-अनादि काल्से अविद्यके कारण में मुक्तित होरहा हूं, 
-काम व क्रोधकी अग्नित्ते तप्त है, मोह महान्‌ सपने डंस रक्खा है, मुझे 
“स्याद्वाद वाणीरूपी अमृतमई महा औषधि पिछाकर रक्षा की जाय | 

(८) श्री कुलभद आचाये सारसमुच्चयमें कहते हैं-- 

तृष्णान्ना नेत्र पश्येति हिते वा यदि वाहित। 

सन्तोषाहुनमासाद पश्यंति सुधियो जना:॥ २३९, ॥ 

हृदय दह्यतेजत्यथ तृष्णाग्निपरितापित । 

न दक्ये शमने कंतु बिना सन्‍्तोषबरारिणा ॥ २४५ ॥ 

ये: संतोषामृत पीते तृष्णातृटपणाशने। 

तैश्व निर्वागसौख्यस्य कारण समुपाजितम्‌ ॥ २४७॥ 

भावाथे-तृष्णासे अन्ध पुरुष हित वा अह्वितको नहीं देखते हैं। 
-सुधी जन सनन्‍्तोषके अजनको छमाकर हित व अद्दितको जानते हैं । 
: तृष्णाकी अग्निसि सन्‍तापित हृदय अतिशय जला करता है, विना 
सन्‍्तोषरूपी जल्के उसका दमन नहीं होसकता | जिन्होंने तृष्णाकी 
' प्यास मेटनेको सन्‍्तोषामृत पिया है उन्होंने ही निर्वाणके सुखका 
उपाय पाया है | 

(९) श्री आमितगति सुभाषितरत्नसंदोहमें कहते हैं--- 

रे जीव त्वे विमुश् क्षणरुचिचपछा निन्द्रियार्थोपमोगा- 

नेभिदु:ख न नीतः किमिह मवबनेः5त्यन्तरोद् हतात्मन्‌ || 

तृष्णां 'चेत्ते न तेभ्यो विश्मति विमतेडद्यापि पापात्मकेम्य: । 

संसतारात्यन्तदुःखान्कथमपि न तदा मुग्ध मुक्ति प्रयासि ॥8९ ०॥ 

भावाथे-भरे जीव ! तू विजलीके समान चश्चवरू इंद्वियोंकि 
-भोगोंकों छोड़।इनसे इस भयानक मव॒बनमें क्‍्या२ कष्ट नहीं पाए हैं। 
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यदि तेरे मनमें तृष्णा है तो तू उन पापमई भोगोंसे त्रिरक्त हो तो 
ससारके अत्यंत दुःखोंको दूर कर मुक्तिको पासकेगा | 


प्रज्-इस सम्बन्धमें बोद्ध शास्त्रोमें बहुत जोरसे प्रतिपादनः 
किया गया है। शास्त्रेके कुछ वाक्य हैं। बुद्धचर्या पृ० 8१५ ॥ 
दीघेनिकाय. ( ३-१ ०-२ ) संगीत परिपायसुत्तमें चार धर्मेस्केंध कहे 
हैं-प्रज्ञा, शील, समाधि, विमुक्ति। इनमें अतिम निर्वाण है, पहले 
तीन मार्ग हैं जो सम्यग्दष्टि आदि आठ प्रकार मागेमें गभित हैं । 
सीलोनके प्रसिद्गर विद्वान बोद्ध साधुओंसे वार्तालाप करनेपर प्रगट हुआ 
कि सम्यग्दृष्टि ओर स्म्यक्‌ संकल्प तो प्रज्ञा्में गमित है । तथा सम्यक्‌: 
वचन, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ अजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌, 
स्मृति शीलमें तथा सम्यक्‌ समाधि समाधिमें गभिति है।इस तरह हम 
आठ प्रकार निर्वाणके मार्गके स्थानमें तीन प्रकार भी निर्वाणका मार्ग 
कहसकते हैं । जन शात्नरोंके यहां जो र्नत्रय मोक्षमाग कहा है उनमें. 
यह समावेश होजाते हैं। सम्बक्‌ दशेन ओर सम्यश्शानमें प्रज्ञा है 
क्योंकि प्रज्ञके अथ यथाथे भेद ज्ञान कि मुझसे सर्वे ही अनात्ममाव और 
पदार्थ भिन्न हैं में अनुभवगम्प एक अकेला हूं। जितना व्यवहार चारित्रः 
तेरद प्रकार है वह शीढमें गरित है। निश्चय चारित्र समाधिमें गर्मित है। 

(२) बुधचर्या पू० २४४-दीघेनिकाय १-४ सीणदंडसुत्त शील्सेः 
प्रक्षालित है प्रज्ञा, (ज्ञान), प्रज्ञासे प्रक्षालित है। शील, जहां शील है, 
वह्ं प्रज्ञा है, जहां प्रज्ञा है वहां शीरू है, शीलवानको प्रज्ञा होती' 
है, प्रश्ञावानको शील | कितु शीछ छोकमें प्रज्ञाओँका अगुआ' 
कहा जाता है | शील प्रक्षाल्ति प्रज्ञा है, प्रज्ञा प्रक्षालित शील हैं ॥ 
शीलवानको प्रज्ञा होती है, प्रश्ञवानकों शील | 

नो2-वास्तवमें सम्यग्दरन व सम्यग्ज्ञानके लिये व्यवहार चारि- 
त्रके पालनेकी जरूरत है | तब बृत्ति कोमर होगी भोर प्रज्ञा पेंदा' 
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: होगी । भेद विज्ञानके उत्पन्न होनेपर विशेष व्यवह्वार चारित्र होगा। 
ओर समाधि होसकेगी, समाधिके लिये दोनों कारण हैं | 

प्रश्ाकी महिमा जन शात्तरोंमें "बहुत कही है । कुछका नमूना 
मात्र है। पसम्यसारमें कहा है-- 
पण्णाए घित्तव्वो ज्ञो चेदा सो अह तु णिच्छयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मज्ञझ परित्त णादव्वा ॥ ३१९ ॥ 
भावार्थ-प्रज्ञा या भेद विज्ञानसे जो ग्रहण करने योग्य द्वै वही 
' चेतन खरूप मैं हूँ निश्चयसे | इसके सिवाय जितने सुख हैं वे मुझसे 
भिन्न हैं | ऐसा जानना योग्य है | सार समुच्चय्यमें कह्ा है-- 
प्रज्ञांगना सदा सेव्या पुरुषेण सुखावहा । 
हेयोपादेयत॒त्वज्ञा या रता स्वेकमणि ॥ २०८ ॥ 
भावाथे-जो सब कार्मोममें ग्रहण व त्याग योग्य तत्वको जानने 
“वाली है ऐसी प्रज्ञा रूपी ल्लीकी संदा सेवा सुखको चाहनेवाले पुरुषके 
द्वारा करनी योग्य है। 

बौद्ध शाल्योंमें चार भावनाओंका बहुत महात्म्य है। मेत्री, 
' प्रमोद, कारुण्य, उपक्षा ( माध्यस्थ ) बह्मचर्या प्ृ० १८६॥ मज्झम- 
"निकाय २-१-२ महाराहुलवादसुत्त | 

(१) राहुल ! मेत्री भावनाकी भावना कर । मैत्री भावनाकी 
भावना करनेसे राहुल जो व्यापाद ( द्वेष ) है बह छूठ जायगा। 
(२) राहुल करुणा भावनाकी भावना कर, करुणा भावनाकी भावना 
' करनेसे राहुल ! जो तेरी विहिंसा (परपीडाकरण) है वह छूट जायगी । 
(३) राहुल *. मुदिता ( सुखी देख प्रसन्न होना ) भावनाकी भावना 
'कर। राहुल | जो तेरी आति है बड़ दूर होजायगी। (४) राहुर ! उपेक्षा 
( शत्रुकी शत्रताकी उपेक्षा ) भावनाकी भावना कर । जो तेरा प्रतिघ 
६ प्रतिषसा ) है वह छूट जावेगा । जैन शाल्लरोमें इन ही चार भाव- 
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नाओंको भानेका उपदेश हरएक मुनि व श्रावकके लिये है । 
श्री उमास्वामी कृत तत्वाथे सुत्न-- 


८ तैब्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यथ्थानि' च सत्वगुणाधिकक्निश्यमानावि- 
नयेषु ॥ ११-७ ॥ , 


अर्थात्‌ सर्व प्राणियोंपर मेत्री भावना, गुणोंसे अधिकोंको देखकर 
जब जानकर प्रमोद भावना, दुःखी जीवोंपर करुणा भावना व मविनय 
' करनेवार्ॉपर माध्यस्थ या उपेक्षा मावना भाओ | 

श्री आमितिगति रुघु सामायिक पाठमें-- 

सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोद, क्िष्टेष जीवेषु कपापरत्व । 

मध्यस्थभाव विपरीतबृत्ती, सदा ममात्मा विदक्षातु देव ॥१॥ 

भावाध-सर्व प्राणियोंपर मैत्रीमाव, गुणवार्नोपर प्रमोदभाव, केश- 
प्राप्तोपर क्ृपाभाव, व विपरीत स्वमाववार्ोपर मध्यस्थ या उपेक्षाभाव, 
है देव ! मेरा आत्मा सदा धारण करे | 

ऊपर लिखित कथनसे पाठकोंको भरेप्रकार विदित होजायगा 
कि जो आठ तरहका मोक्षमाग बोद्ध साहित्यमें है वह जन साहित्यके 
.रक्षत्रयमय मोक्षमागंसे बिलकुछ मिल जाता है। बोद्ध व जन दोनोंमें 
अपने ही साधनसे मोक्ष होगी ऐसा विवेचन है। कोई ईश्वर परमात्मा 
कृपा करके किसीको निर्वाण नहीं देसक्ता-है। समाधि भावकी मुख्यता 
दोनेंमें है। प्रज्ञा या भेद विज्ञानकी मुख्यता दोनोंमें है। रागद्रेष मोहके 
त्यागकी मुख्यता दोनोंमें है। निर्वाण साक्षात्कारकी मुख्यता दोनोंमें ह्दै। 
पांच इन्द्रिय व मनके दमनकी मुख्यता दोनोंमें है। वेराग्य भावकी 
मुख्यता दोनोंमें है। हिसा, असत्य, स्तेय, अन्नह्म व तृष्णाके 
त्यागकी मुख्यता दोनोंमें है । मन, वचन, कायको अकुशल प्रहृत्तिसे 
रोककर निर्वाणके साधनभूत कुशल प्रदृत्तियोंमें ही जोड़नेकी मुख्यता 
- दोनोंमें दे । 


ज्मवाहईंफीर की ३० 5०००३०१०..३फन- 
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(४550४ ५. 
आध्याय चौथा । 


“अर ९2८2७:२७ भ 


कम व कमंविपाक । 


बौद्ध साहित्यसे यह तो प्रगट है कि प्राणी अपने शुभ या अशुभ 
कर्मोंका फल उसी जन्ममें या भागेके जन्ममें पाता है तथा प्राणी 
मरकर अपने संस्कारवश दूसरे भव जन्म लेता है। जबतक रूप, 
वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञानकी संतान जलती रहेगी तबतक अनेक. 
जन्मोंमें प्राणीको भ्रमण करना पड़ेगा । जब सर्व आखव क्षीण हो 
जायंगे तब क्षय होजायगा। फिर निर्वाण प्राप्त होजायगा । 

बोद्ध साहित्यमें यद्यपि स्पष्टपने कर्मोंका बंध व विपाकका कथन 
हमें अबतक देखनेको नहीं मिश तथापि इधर उधर कई ऐसे वाक्य वः 
शब्द मिले हैं जिनसे यह साफ झडकता है कि जैसा कमसिद्धांतका 
विवेचन जैन साहित्यमें है वैसा ही प्राचीन बोद्ध साहित्यके लेखकोंकेः , 
_ मनमें था। सूक्ष्म इष्टिसि विचारनेपर यह बात तत्व खोजियोंको प्रगठ: 
होजायगी । | 
जैन आचार्य ऐसा कहते हैं कि जगतमें सूक्ष्म स्कन्ध पुद्ठछके: 
| हैं जिनको कामेण वर्गणा-( [4775 एा0]७०४)७ ) कहते हैं॥ 
जो इन्द्रियगोचर नहीं हैं | जब यह प्राणी मन, दचन, कायके द्वारा 
शुभ या अशुभ प्रवृत्ति करता है तब जैसे भाव होते हैं उसके अनु- 
कूल ही वे कम स्कन्ध खिंचकर आजाते हैं । उनके आनेको आखक 
कहते हैं। ओर वे कुछ कालके लिये ठहर जाते हैं इसको बन्ध कहते 
. हैं।इन बन्ध प्राप्त कमोंका जब विपाक होता है तब साता या असाता 
रूप फल प्रगठ होता है| इनको ध्यानके बलसे पकनेके पहले क्षय 
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किया जांसक्ता है, जब कर्मोका आना कधायसे बन्द होजाता है । 
तब क्षीणाल्नत्र होजाता है। इस तरह संवर अर्थात्‌ आस्रव निरोध 
होनेसे व पुराने कमोंके क्षय होजामेसे निर्राणका लाभ हो जाता है| 
यही लक्षण उमास्वामी महाराजने तत्वा्थसूत्रमें कहा है-- 

* बंधहेत्वभावनिनराभ्यां कत्लकमंविप्रमोक्षो मोक्ष)? ॥२-१ ०॥ 

बन्धके कारस्णोंका अभाव होनेपर व बंधप्राप्त कर्मोंकी निजरा 
होनेपर जब सव कम क्षय होजाते हैं' तब मोक्ष या निर्वाण होजाता है। 
क्मसिद्धान्तका क्या वर्णन विशेष जैनशात््रोंमें है इसके देनेके पहके हम 
पाठकोंको वे वाक्य दिखलाना चाहते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि बोद्ध 
साहित्यमें भी कर्मोके संबधमें जन सिद्धांतके समान अतिसंक्षेयमें संकेत है। 

(१) मज्िमनिकाय उततिप्रमुत्त सब्वासव सुत्त “ आसवा संवरा 
पह्ा तव्वां ? यहां आखत्रोंकों संवरसे दूर करना चाहिये। दोनों 
शब्द जैनोंके आख्व व संवरसे मिलते हैं। यदि उनका शब्दाथ लिखा 
जावे तो यही अथ होता है कि कोई बसस्‍्तु मानेवाली है उसको सेवर 
करना या रोकदेना चाहिये | 

“ मिक्‍्खु सब्बासव संवेर सेचुतो विहरल्ति ।?? 

अर्थात्‌ मिक्षु सवे आस्रवोंको संवररूप करता हुआ विहार कर्ता 
है। जिसका भाव शब्दाथसे यही निक्कछता है कि सब आनेवाले 
कमोंको निगोध करता हुआ विहार करता है | 

(२) मज्शिम निकाय-भय मैरव सुत्त चतुत्थ-- 

८ यथांकस्मृूपगे सत्ते पजानामि |? 

अर्थात्‌ जैसा कर्मोक्ना विपाक होता है उसके होनेपर प्राणियोंको 
जानता हूं। नोट-इससे कर्मोक्ा पकना सिद्ध होता है। कम कोई वस्तु 
है जो पककर फल देते हैं | 

४ मिच्छादिदि कम्म समादाना |?! 

१७० 
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अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि नाम कर्मको रखते हुये जैनसिद्धांतर्मे मिथ्या- 
दृष्टि कम नामकी एक प्रकृति है जिसका बन्ध मिथ्यादष्टिके होता है 
ऐसा यहां संकेत है। 

(३) दीग्थनिकाय जि० ३-३३ सगति सुत्तेत--- 

“तयो रासि मिच्छत्त नियतो रासि, सम्मतनियतों रासि, अनि- 
यतो रासि |?” 

यहां रासि-राशि-ढेर या पुजके अर्थर्मे हैं। मिथ्यात्वका निश्चित 
ढेर, सम्यक्तक्ला निश्चित ढेर अनिश्चित ढेर अर्थात्‌ दोर्नोंका मिश्र ढेर | 
जिसका भाव यह निकलता है-मिथ्पात्व कम ढेर, सम्यक्त कम ढेर, 
मिश्र कम ढेर।..... 

जबसिद्धान्तमें दशनमोहके तीन भेद बताए हैं-मिथ्यात्व कमें, 
सम्पक्त कम, मिश्र कम या सम्यक्त मिथ्यात्व कम। नोठ-यहां राशि 
शब्द किसी वस्तुके ढेरको सूचित करता है | इससे यही झलकता है कि 
कृमव्गणाओंका या कम्मस्केघोंका ढेर या समृह । 

(४) बुद्धचर्य्या पृष्ठ ३७० अगुलिमालसुत्त। म० नि० २-४-६- 

८८ जिस कमेफल्के लिये अनेक सो वर्ष, अनेक हजार वर्ष, 
नर्कमें पचना पडता उस करम्ंविपाककों बाह्मण, तू इसी जन्ममें भोग 
रहा है | तब आयुष्मान्‌ अगुल्मिालने एकांतमे ध्यानावस्थित विमुक्ति 
सुखको अनुभव करते हुए उसीसमय यह उदान कहा-जो पहके अजित 
कर पीछे उसे मार्मित करता है। वह मेघसे युक्त चन्द्रमाकी भांति 
इस लोकको प्रभासित करता है। जिसका किया पापकर्म पुण्य (कुशछ)- 
से ढकका जाता है| 

. ज्ोट-यहां मी कपविपाक शब्द व अजित व माजित शब्द व 

मेघ व चैँद्रमाका दृशंत यह प्रगट करता है कि कम कोई जड़ पदार्थ 
है आत्मासे मिन्न है जिसका पकता होता दवै व जो इकट्ठा किया जाता 
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है व दूर किया जाता है तथा वह मेथोंके समान आत्माको आर्छा- 
दन करता है व फिर दूर होजाता है । 

(4) ॥फ8 00०798 ० पा छपत॥8 97 66०8० "मंधए (70206) 

2498 252-#78 रण की, 06 ९०घा88, 0०पए छाछश्षया. 906४9, 8 
शाशाए प्रिपघारल 076, 702०४६९ जात थी 758 इशाइट ०8275 #&79पें 
ग्रध्या8) गिटया॥९8, ऐरपघ४ एा8६ फ़ड ॥4ए४ ९४6४ 906. 6. 85- 
85९, प्राब०776, 28 €एछंप्रशएशैफ 8 छ/057० 0 ०0 छा०एं०४३ 82४05, 
की 85 चापटी 88 7 85 >0प580 8007 ६76 ह745एछॉ708 47 ए॥8 
ग्राक्चाश॥9&] जशणाए; 75 700, ए6 03298, ए0ए/ 0009, घ05 ४96 0069 
-0# 40006, ए४067 पाएड६ ६ 98 768670९0 85 (88 60४6 0 72४० 968४, 
496 9680 हब ह88 20068 ६0 #प/0०9, 76 0666 ६78६ 5  ज्योंतट 
&०एशड5९0, (8६ 085 0600॥8 एऊुश०८९०४96, ( 9. ऐ 7. 7? 64) 


भावाथे-हमारा वर्तमान शरीर अपनी इन्द्रियों.व मनके साथ 
एक छः इन्द्रियोंका यंत्र है । यह वास्तव हमारे पृत्र कमका फल है। 
माताकी योनिमें इस हीसे मव हुआ है या तृष्णा पेदा हुईं है। ऐ 
शिष्यो | यह न तो तुम्हारा शरीर है न किसी अन्यका शारीर है | 
इसको अवश्य पूर्व कमे समझना चाहिये। यह वह कर है जिसका 
अब फल हुआ है | वह कम जो इस समय प्रगटठ हुआ है । 


फ९ ९ए९, ए€ ग्राणा8, 78 ४0 026 76008पॉंडट60. कराते #€887266 
38 तैशंकायांगरएत धा0०पड़ा णि्चश 8८४०0, 778 ९४, ह8 ॥058, ॥8 
+09स्‍80९, ४72 2009, ६॥6 प्रधां70, ए४ एा०गार$, (0 928 76008प260 8४ठे 
768987066 88 शत 806 त6धाशाॉंतरत 70080 0968 8०४०४, 


(5, ऐप. ]] ए. ४2) 
भावाथे-हे साधुओ ! इस आंखको पृ कमके द्वारा बना सम- 
झना चाहिये। इसी तरह कान, नाक,-जिह्ला, शरोर, मन ये सब 
पूर्व कमके अनुसार रचे जाते हैं ऐसा समझना चाहिये | 
2486 866-4फ्रकढ, 8 दांडटा065, 2 छाष्ा. ॥88. छ07 ३79ं20६ 


0 8 92009, 088 ए740॥060 गांगरइथ वध ए7006९, 088 १6ए९०फ९व 
गांड प्रांत, 7090 #एछ॥८६7९ते द0णए6086 48 970486-फ्रांजत९१, पराइा६8- 
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97003, तैच्रशओ॥ओड 8 76. शायहढ5पए:06, की उपटी) 8 ग्र&0, बट 
शींडटांएा25, धो धाबी] टांग्रोाषट. त्रांलाी 86 85 2००0एाआ४र60.. शंएलाड़ 
8720 पवपाधएु 75 ॥6-॥796., 
भावाथ-ऐ मिक्षुओ ! एक वह मानव है जिसने शरीरका भेद 

ज्ञान पालिया है, जुम आचारका अभ्यास किया है, अपने मनकी 
उन्नति की है, ज्ञानको जागृत किया है, उदारचित्त व मद्दान है, जो 
अप्रमान (ज्ञान) में वसता है। ऐसे मानवमें यह लघुपाप जो उसने 
' किया था इस ही जन्ममें पक जाता है । 

.  नॉट-इस पुस्तकके इन वचनोंसे भी झलकता है कि कंगे कोई 
शेसी वस्तु है जो संग्रह होनी है तथा वह पेककर या इस जन्ममें यां 
“आगामी फल देती है। शरीरादि पूर्व कमेके फल हैं । 


(8) जकभ्ापबटाए: एशंपशंत३ ० फ्षततांडश ्षद्वापार 70. पि्र/टाए 
जउा्नाफलआंगा ऐक़ औ. 7. रेएतएणु ल००्फो6 ( 7976 ), 


(१२) इृति पंचाशिका स्तोत्र मातृचेत क्ृत- 

इसके ७१वें श्छोकमें वाक्य हैं-“रागरेणं मशामयव? अर्थात्‌ 
रागकी रजको शांत करते हुए । 

नोट-यहां रज शब्द यह संकेत करता है कि रागरूप कोई रजे 
है, जड़ है, वह कोई राग कर्म है जिससे रागभाव मढीन झलकता दै | 

वजछेदिका । 
 « प्रज्ञापारमितां एतां संकलितवान्‌ स्वेज्ञ: भगवान्‌ | 

तां त्रिशतिकाम्‌ वाचयति प्रकाशयति य: एव॥ 

वज़छेदिकाम्‌ नाम सर्वाणि कर्माण तथा आवरणस्थ। 

पापानि सम्यक्‌ बज़: यथा तेन वजछेदिका नाम ॥?? 


प्रज्ञपारमिताकों स्वेज्ञ मगवानने रचा यह ३०० छोकोंमें है ! 
. जो इसको पढ़ता है, प्रकाश करता है, उसके लिये इसका नाम वज़- 
केंदिका है | सर्वे कमोको, आवरण रूप पार्पोकी जो वज्के समान 
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छेद देता है इससे वजच्नछेदिका नाम है। नोट-इससे बहुतः स्पष्टछूपसे 
प्रगट है कि कम कोई जड़ वस्तु है जो आवरण कर देती है व जो 
कैदी जाती है या चूरी जाती है। 


पेइज २८९, अपरिभितायुः सूत्र । 
इलोक २०-य इदम्‌ अपरिमितायु: सूत्र छिखिष्यति लिखापणि- 
ध्यति तस्य पंचान्तरायांणि कर्मावरेणानि परिक्षय गच्छंति। ?? 
अर्थात्‌ जो इस सूत्रको लिखेगा या लिखाएगा उसके पांच 
अन्तराय कमका आवरण क्षयको प्राप्त हो जायगा | नोठ-नयहां' तो 
बिलकुल स्पष्ट रूपसे कमका आवरण उसी तरह माना है जैसा जेन 
- मानते हैं। जैन साहित्यमें अतराय कम पांच तरहका ही बताया है- 
 दानांतराय, छामांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीयतिराय। ये 
रे [| हे ६... ०» 
क्रम रज जड़ हैं, जिनका संचय होता है फिर इनका क्षय किया; जाता दै। 
(6) 8076 $39ए7785$ 06 ४6 ऊफ्रेत8048 97 १४000च्च06 (79258). 
44968 3490-70 ख्रथप8 प्रएशञशा थ॥ जशिक्षाते 0 8६6४7०९, 87/ए७ 
वर्णटा:; 06९ ज86; ज्ञछा थी प्राए (बांगाड री वात & 078 ॥6 फिछनाा 
अश्वए ॥6 5270(8 धारा) 86660 ऐ66 रांशाड़ 6 जबएएक बाते 
€ >0भ्ाा77॥2 9०४08 शऐ. 2535-40 ) 
भावाथे-तब अपनेको ही रक्षाका द्वीप बना, शीघ्र यत्न कर 
बुद्धिमान हो, जब सब तेरे मल व रजके रंग छूट जायगे तब साधुगण 
तुझे भानन्दभूमि ( निर्वाण ) में प्रवेश करते हुए स्वागत करेंगे। 
नोट-यहां मछ, रज व रंग शब्द यही प्रगट करते हैं कि करे 
कोई सूक्ष्म जड़ वस्तु है, जिसको हठाया जाता दै। 
54०66 500४2 ० फ्डट झऋषए। एज, ूू (88) €, #पए 
हू 99487799202-7ए7४ ६. 
। ु एब96.- 246ढ-8700 ढाढ 5. इदांघ्रा. ज0ा5९ पक्ष) थीं... स्रंप्रॉक 
-. हंएण006 8 06 हाट्थ्वट४ ६760, 0 गढगतांटआ9, एंधर०च्त ० पड: 
शीश है: 080076 (%7) 255५ 
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। भावाथ-सब रंगोंसे बुत रंग है-वह है, अविद्या | वह सबसे बड़ा 
'मेंछ है | ऐ मिक्षुओ, इस रंगकों दूर करो ओर निमेल होजाओं | 
नोट---यहां यह रंग शब्द क्रिसी जड़को प्रगट करता है जिसमें 
रंग या मर्त होता है । 
39488 8369-00, जझए परणाढ छाप, 
७0 ऊारआए, शाएए पांड 508 !  लणगपप्रंट्वं, 0 ज्ा] 8० वृर्णटाएप, 
गर॥शं॥ह ०0 णी एब्चडआ०ा 200 ॥#&07९5, ॥07 था! 20० ६० जैं।एक758., 
भावाथे-ऐ भिक्षु ! इस नौकाको खाली करों, यदि यह खाली 
होजायगी यह शीघ्र जायगी। रागठेषको काटकर तू निर्वाणमें पहुँचेगा। 


नोट-यहां भी यही संकेत है कि कमें रजके भारसे आपको खाली करो | 

(7) 5280०60 900: ० हप्रतधांड8 ए0 या छ प', ज़ः ऐच४ 02एं04 
29208702 06 ४86 5000६ ०7 70878 एरं:89७ (7970) 

4269४ 2<8-(0, उए १३४४४ए७४ ग्राँउंशआ #प्रा008, 00 088 
क्ष्शा 0 पु छज (एाएा48 फ्ढ गंध & दिक्ा7॥ 7200ए077778 ६० 
अलाएए 0० ॥8, 7€00770798 00 8४0०6 छा77, ४९00ए7तांगड ६0 80०० 
 अग्ाण्पट, 76860फ7078 ६० 8000 शि6, 76007रश0#08 ॥0 08 ौलां- 
ईश्राव22 0 ॥6€38४९७१, 870 0६ 530ए70/6ं४४ ए0फ्थ. 


भावारथ-चुदा छुहारने ऐसा कर्म संचय किया है जो दीघ जीव- 
नको फेगा, उत्तम भवको फढेगा, बहुसम्पत्तिको फलेगा, बह्ुयशको 
फेगा, स्वगमें उत्पन्न करेगा व महान वीयेदायक होगा । 
नोट-इस कथनमें वैसा ही वर्णन है जेसा जन लोग कर्मके बंध- 
नका कहते हैं। उसने ऐसे कम बांधे जिनका फू ऐसा२ अच्छा होगा। 
छि्द्याइद्ा8 0 3007 एछ050फफए ० शांत. थात॑ तद्यत फफ 
फरांट्का वैसक्ा820 एप॥आ6त 9ए ?, 0. है, रिश४0 ए0380  घान्नढाटा 
4%]978/:2९ ( 76-70-793०0 ) 
26496 6--8प्रणा4 प्थोड पर ४8 08९6 6०णाए 770 ऐश रण 
46 शरताएह ०णाइटॉ00808688 (7६07 88067 प्रवा809) 78 0९एशादथा 
"*हएणा 6 एछ458४702 भज़वए 00 ॥00067 ९०ा३इटा0प)रशाध्घ8 5 9 छ83 


“जाए, 00 फ् 06 970९853 0 ०0णांहड 770 /शंग३ 8४00 ए३४४ं४५ 
#त्षवए् 78 ॥6 7687 0 06 ए०च्नदापिं 00०6 ा0त्रा) 35 टिए742. 
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भावाय-बुद्ध कहते हैं कि पटिसंधिश्षिन्नाबका जन्म केना पिछले 
जन्ममें दूसरे विज्ञानके नाशके आधीव है ओर इस नाश व उत्पादका 
होना उस बलिप्ठ शक्तिका फल है जिसको कम्प या कम कहते हैं । 
+608 70--7फढ च्राएंएंद्रि0प5 छितड़ शा8 ्राहादेष्र प68 पाता 
डटिडंडए070 00 छ०77778 (०0:56. 


2६ 8 ढणाशणाणा 80 389 बीश जणा7065जंग३ 202 05784: 0 798३० 
0७7 उ5९7387थ्ॉए 0 8 एशाइ0ा जता ज (6९घ९त ०४४४६४८४९८7६६९ 99 
& ग8 प्राण 897003490 ...... #* प0ठज ट०प्राव ॥€ 98४8  ०ण््ााट्त 
शदा 3 बट, ०07 07९0 इहप्:दी। & 20प38 6 ८0)रतए८-? ॥६ जब 
१0६ ६76 4648६ धरी८6 क्ञात॥: 2 870ए76%760 ६0 0०0708878 270 ७7०४9 
40 णांग्राइशा- “* जछ४६ ठ0 4६ तक्क08 2 78 665०४८0, 80007348 8&फ. 
छुधा # धार 286 07 ज्ञाव8६ ॥6 पथशीए ज़३53, 82 गंततका फ्पा 0706 
29९८६ ता गांड बटाएश! इहो 077 घर गाहा त्ञणातं8 पांड &49774९ 
९१00८ॉ65,7 


भावार्थ-जगतमें नाना प्रकारकी अवस्थार्मोका होना मात्र 
के शक्तिका झलक्वाव है | 


एक ऐसे महाशयमें जिसे हम ऊँचा सदाचारी समझते थे यदि 
कोई विषय व कषायका उदय देखनेमें आजावे तौ यह एक साधारण 
कहनेका ढंग है कि ऐसे मानवने केसे ऐसा काम किया व किस तरह 
उसका आचार इस तरहका हुआ | यही भाव दूसरेको होगा व शायद 
उसको भी हो। यह बात कया बताती है? यह बताती है कि बोद्द छोग 
कहते हैं कि यह उसीके छिपे हुए किन्तु सत्य जीवनका वास्तवमें 
एक भाग है या दूपरे शब्दोंमें यह उसके कर्मकी शक्तियोंका उदय है। 


24498 26-8ए 95680 ३3 ९8 पराह्थ॥, 8०८० वँए३ ६0 ४8 39- 
प्रिताबार4, फिढ ०९बरशंए8 0 फ़डजलांट पढ़ 0 णराएं3 यंगरवेंशतयाों 
शरटांआटध068, 07 ६0 €डए़ाहइ5 7 9. प6 त्रणातवे३ 0 8 भाशा एपी08- 
०, (6 पशाएणढाए ९०० 048 पशाएगक्ाए ए7/.णाधा0००, 7६ |8 
700 06 207एछ८68 दााएरंब्रध00 ० ६76 30-८६९6 9878, ६. क्ष- 
०पही 6 0णहभायांए ए8 885. ०६३४९०, 98 ०९ रंग प्रधहा6 
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बदाएश९प ६, 35 706 द६६६0ए€०, 25 6 द822772 00068 एशहशेंत5 
'धवा:९५ पाठांडध06व 99 ध€ दांशंगञध्डाब07 रण 8४ गि०४ण8 5005, 
6 एछ85४7स्‍2 ०प्रकए 0 6 एछ72855६ 20प500च80965५ 0कौर ००095 
4 क्‍68॥ 00८ 8 क्रा०एीश फएव, 

5 पूफ6 प्रथ्स् उलंगहु छाए 5 ॥6 फाटक शरब्णां(िइ४07 
धा8 अऑपध्शा 06 हू क्रता9 दाशएए 9 705 ६76 8६९ 85, 20तू कै88 घ० 
तक्कषाधए जरा, गिल फाट्शंणा$ ०8 77 408 ॥78; 708 988/6ए४९ धरना 
43९65 पए 78 ९0०॥7०,४08, ०0ं॥8 वीगशि९ए7 407, 870 #98ए78 70 
706प्रधए ज्ञाॉ।॥ 7058 (86 ए॥4६6 एए ६१6 7878 ०0६ ॥$ एछ/2066085507. 
वैयात ए९ ६ 8 70 था व्ापाद्ारए तांशशिशाई। >8ंग्रड़, भंतर०8 7६ 5 (6 
3772 50697 ० ६३3 ४7९४४, ।70प7870 शाठतागहत एुश ०708 
वष्फफ एज 7४४०8 ४07४7 488६ 7 गाव 4980 वाक्रयोद्धां00, शॉट 
क्‍8 एछ0०ज ए्गत्रो्रएड्ु 73 97282706 . 70एछ7॥ 770 ६76 86798 9६:०९०७४06 
छ06 ७88 ६06 7€ए 70ंग््ृ् ” (४७ ०४७ $० ४8०७ 8770 पथंप्षदः (४6 
5&48 707 ६0067, ) 

भावाथ-अमभिषम्मके अनुसार मृत्युसे मतछब एक खास प्राणीके 
जीवनका बंद होजाना। या एक पश्चिमीय तत्वशके शब्दोंमें क्षणिक 
जीवनका क्षणिक अंत होजाना | परन्तु यह उ्त प्राणीका स्वेधा नाश 
नहीं है, क्योंकि यद्यपि वह जीवनका येत्र बंद होगया है किन्तु वह 
शक्ति जो इस जीवनको चछाती थी नष्ट नहीं हुईं है। मरते हुए शरी- 
रके बिगड़ेपर भी कर्मका बह बिलकुल निर्षाध रहता है। इसलिये 
वर्तमान विज्ञानका बंद होना दूसरे भवमें नवीन जीवनकी उत्पत्तिके 
'ऊंपर निभर है। 
नया प्राणी जो कमेशक्तिकी धाराका वर्तमान उदय है वह पू्े 
समान नहीं है। जिन स्केर्घोंसि यह वर्तमान जीवन बना है वह पिछले 
जीवनके स्कंथोंसे भिन्न हैं व वैसे नहीं हैं| तथापि यह बिलकुछ सिन्न 
: ध्राणी नहीं है क्योंकि कमशक्तिकी धारा वही दै। यद्यपि वह घारा 
अपने पिछके जीवनके उदयसे अब शायद बदली हुईं है ओर जो 
धारा इस वर्तेमात्त जीवनमें उदय आरही है। जिसको. देखतेवांली 


[१०३ | 


दुनियामें नया प्राणी; कहते हैं (न च सो न च. अल्य: ) न तो वह 
वही है ओर न वह अन्य है | 


(९) एफ गए “परपाल छ05गा उद्रा३ पटक । 0५ व6 
-'इक्रत6 807707 '४7७०79 एच्ञं:रशाप, 


36896 28-ज्र0. एल7500. तरांतवाउ06ए४7 5: छशाए५ गए 6 
पंच्नदरजा4)6 ॥4छ ए कुल्याता३, 3 8 वेश, 7 980, 7/ शे०7८ 
पडशिीफांतगठ6 पार चिप फंती ् कशणज ंचतंतग्रंतए॥), 


भावाथे-कोई भी प्राणी करके नियमसे छूट नहीं सक्ता है, कर्म 

ही स्वये एक कानून है। यह कानून खय॑ हरएक, प्राणीके भावी 
जन्मका निश्चय करता है। 

क ऊपदीधांडक8 ९ग[|ं०ए४ 7९ 596८४ 79एंशं]९08९ 0 70. अ8्ल्धेंटाड 

शिएफ्र, 70. शंह6६॥ डधा65, 9 6 00088... 0[ पांड ऋथ)१06७४४६६४ 


, शिबरगढ्थ9, 38 ॥6 ए7८णे६ ० एण॑ंकांबर हैश्रफ्गआरंट ल्‍णए०8 ३००ए७३७- 
4४60 ४ए व. 


भावाथ-बोघिसत्व संसारमें भ्रमण करते हुए अठारह अवस्था- 
ओमें जन्म नहीं छेते हैं यह उनके द्वारा संचित कमेकी शक्तिका फल 
'है। नोट-यह संचित शब्द स्पष्ट प्रगट करता है कि किसी कार्मिक 
अक्तियोंका संग्रह होता है जो भागे जाकर फल देता है | 

ऊपर ढिखे बोद्ध साहित्यके वार्क्थोसि उसी तरहका कम सिद्धांत 
झलक रहा है जैसा जेन लोग मानते हैं | हम नीचे जैन कमेसिद्धांतका 
संक्षेपसे कुछ वणन देते हैं:--- 
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जोनियोंका कर्म-सिद्धान्त । 


->आनीह >०३-न( ७००0-०५ 274- | घिककत-- 

कर्मोका आस्रव या आना तथा बंध या बंधना होता है इसीसे 
बह कोई वस्तु है-कर्मबगंणा ॥०७॥०० 9०७०प०8 नामके पुद्ठल 
( (४४४७४ ) के स्कंघ अति सूक्ष्म जगतमें सर्वत्र फ्ेढे हुए हैं । ये 
पांचों इन्द्रियोंसे नहीं माछम होते हैं । परन्तु इनका फल जड़रूप 
दिखता है इससे यह जड़ हैं ऐसा अनुमान होता है। जैसे कोई आदमी 
बकबक करे व उन्मत्तपने कीसी क्रिया करे तो उससे यह अनुमान 
होता है कि इसने कोई मदिरा पी है। उप्ती तरह जब यह सिद्ध है कि 
आत्माका असली सखभाव वही है जो निर्वाण अवस्थामें प्रगट होजाता 
है। जहां कोई कर्मका बंधन या कोई संस्कार नहीं रहता है, तब संसा- 
रकी अवस्थामें जो क्रोष, मान, माया, छोम आदि औपाधिक भाव 
झलकते हैं उनमें कित्तीके संयोगका कारण है जो आत्मासे मित्र है। 
जिसके संयोगसे ये विभाव होते हैं उनहीको कम कहते हैं। क्रोाधादि कभी 
भी आत्माके खभाव नहीं होसक्ते हैं | क्रोध जब उठता है तब शरीर 
कांपने लगता है, आंखे छाल होजाती हैं। शरीर जड़ है, जड़पर 
जड़का असर ऐसा पड़ सक्ता है जो जड़रूप हो।इस अनुमानसे ऋष 
कोईं जड़ पदाथे है यह सिद्ध होता है। जेसे छाल पानी, दरा पानी 
: ग्रगट करता है कि पानी छाल या हरा रंग मिला है वैसे अश्ुद्ध भाव 
(99076 09००६ ७४+.४7॥768) प्रगट करते हैं कि आत्माके साथ 
मलीनता करनेवाली कोई आत्मासे विरुद्ध अर्थात्‌ चेतनसे विरुद्ध 
अचेतन जड़ कम है । 

संसारी आत्मार्मे मन, वचन व काय काम करते रहते हैं | उस 
ड्वी समय आत्मामें हरकत (ए०7००१77४) द्ोती है, क्योंकि जहां मत 
बचन, काय हैं वहां आत्मा भी दै। उसी समय आत्मार्मे पाई जाने- 
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बाली योग शक्ति काम करती है । जिस शक्तिसे पुह्छको आकर्षण 
करके अपनेमें मिलाया जावे उसे योग शक्ति कहते हैं ( यह जड़. 
पुद्रछको खींचनेवाली एक शक्ति ४४६7800ए6 [00७8४ है | 

इस योगशक्तिसे कमे वर्गणाएं खिचकर आजाती हैं और पहलेके. 
तिष्टे हुए कामेण शरीर #&777० ४9००३ के साथ मिल जाती हैं । 
इसीको कर्मोको बंध कहते हैं | विदित हो कि इस अनादिकालीन जग- 
तमें आत्मा कमी कार्मण शरीरसे रहित छुद्ध न था। सदासे ही 
इसके साथ यह कर्म बगेणाओंका बना हुआ सूक्ष्म कामेण शरीर चढा 
आरहा है| इसोके फलसे यह सदासे ही जन्म मरण करता व दुःख 
उठाता आरहा है। जब कोई प्राणी मरता है तब यह कार्मण शरीर साथ 
साथ आत्माके जाता है व इसीके भीतर जो नानाप्रकार कम बंधे होते 
हैं उनहीके असरसे नया जन्म मिन्न२ प्रकारका अपने २ कर्मके विपाकसे 
पाता है। इस कार्मण शरीरमेंसे पुराने कमफछ प्रगट कर या विना फछ 
प्रगट किये हुए समयपर झड जाते हैं ओर नए कम पुद्दल मन, वचन, 
काय किसीके द्वारा काम करनेवाली योगशक्तिके द्वारा हरसमय हरएक 
संसारी जीबके आते रहते हैं चाहे वृक्ष हो चाहे पशु हो चाहे मानव 
हो। इसीलिये जेन सिद्धांतमें संसारी जीवको मुर्तीकता कहा है क्योंकि. 


पूणण आत्मा उसी तरह कर्मोंसे छाया हुआ है जैसे प्रकाश धूमसे या 
पूर्व मेघोंसे छाजाता है या पानी गाढ़ी मिट्टीसे गेदका होजाता है। 


यदि एक दफे भी आत्माके कर्म बन्ध क्षय होजावें तो यह निर्वाणको 
प्राप्त करके व अमृर्तीक रह जावे | जैसा कि आकाश है | तब जैसे 
आकाशपर जड़ पुद्छका कोई असर नहीं होता है वेसे निर्वाण प्राप्त 
आत्मापर पुद्रछका कोई असर नहीं होता है। संसार अवस्थामें जीव 
: सर्वोश पुद्टल कर्मसे अनादिसे आच्छादित है। इसलिये उस कमेका 
5 बुरा असर होता है। तत्वाथ्थसारमें श्री अमृत्चद्र आचार्य 
| / वन 
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यज्जीब: सकषायत्वात्कमंणो योग्यपुद्वठान | 

आदते सबंतो योगात्स बन्धः कथितो जिने: ॥ १३ ॥ 

न कर्मात्मगुणोडमूर्तेस्तस्थ बन्धाप्रसिद्धितः । 

अनुग्रहोपघातो हि. नामूते: कतुमईहति ॥ १४ ॥ 

ओदारिकादिकार्याणां कारण कर्ममृतिमत्‌ । 

न हमूर्तेन मृ्तानामारम्म: कापि इश्यते ॥ १५ ॥ 

न च बन्धाप्रसिद्धिः स्पान्मूर्ती) कममिरात्मन: । 

अमूर्तेरित्यनेकान्तात्तस्य मूतित्वसिद्धित: ॥ १६॥ 

अनादिनित्यसम्बन्धात्सहकर्ममिरात्मन: | 

अमृरतेस्थापि सत्येक्ये मृतेत्वमवसीयते ॥ १७ ॥ 

बन्ध प्रति भवत्यैकमन्योन्यानुप्रवेशतः । 

युगपदद्रावित: स्वणरोप्यवजीवकर्मणो: ॥ १८ ॥ 

तथा च मृत्तिमानात्मा सुरामिमवद्शनात्‌ | 

नहममूतंत्य नभसो मदिरा मदकारिणी ॥ १९॥ 

भावाथ-यह क्रोघादि कषायके वशीभूत जीव जो योगके द्वारा 
“सब ओरसे कमके योग्य पुद्ढकोंको ग्रहण कर लेता है इसको जिनेन्द्रोनि 
' बंध कहा है | अमुर्तीक आत्माका कम कोई आत्मीक शुण नहीं है 
॥ १३॥ क्योंकि अमूर्तीकका बेध सिद्ध नहीं होसक्ता ओर न अमृती- 
कका घात या उसका उपकार किया जासक्ता है ॥ १४॥ ओदारिक 
आदि स्थू5 शरीररूप जो जड़ कार्य हैं उनका कारण मूरतिमान जड़ 
कम ही होसक्ता है क्‍योंकि अमृर्तीकसे मूर्तीकका बनना कहीं भी 
नहीं देखा जाता है ॥१५॥ इस संसारी आत्माका मुर्तीक जड़कम्ोंके 
ख्ाथ बंध. असिद्ध नहीं है अर्थात्‌ सिद्ध है, क्योंकि यद्यपि, निश्चयनयसे 
' झात्मा अमूर्तीक है तथापि ब्यवहारनयसे उसके मृर्तीकपना सिद्ध होता 
“है॥ १६॥ आत्माका कर्मेके साथ अनादिकाऊका लगातार सम्नेध 
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चला आरहा है। इसलिये अमूर्तीक होनेपर भी उन कमोके साथ एक-- 
पना होते हुए जीवको मूर्तीक कहते हैं ॥ (७ ॥ जैसे सोना चोंदीः 
गलानेपर एकमेक मिल जाते हैं उसी तरह बंध होते हुए व क्मोके, 
आंत्माके साथ मिल जाते हुए जीव व कर्मकी एकता सो दह्ोजाती हैं 
॥१८॥ यंह जीव मृतिमाव है क्‍योंकि मदिरा आदि पौनेसे इसका 
ज्ञान बिगड़ जाता दहै। आकाश अमूर्तीक है उसके भीतर मदिरा 
अपना असर नहीं कर सक्ती है ॥ १९ ॥ संसारी आत्मा अनादियसे 
कमके साथ मिली हुईं चली आरही है। योगशक्ति द्वारा कम पुद्कोंका 
खिचावा होकर कष,योंके ढ्वारा उनका अधिक व कम कालतक ठहरना 
होता है। बन्चे जब्र कमोंक्ना होता है, तब चार सीतियां होती हैं 
इसीसे बघ चार तरहका है | 

जैसा श्री नेमिचन्दजीन दब्यसंग्रहमें कहा है-- 

पयडिट्विदिअणुभागप्पदेससेदा दु चदुविधो बंधो । 

जञोगा पयडिपदेसा ठिद्अणुभागा कसायदो होंति ॥३३॥ 

भावाथे-प्रकृति, स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश इस तरह बन्ध 
चार तरहका होता है इनमेंसे प्रकृति व प्रदेश बंध योगोंसे होते हैं। 
ओर स्थिति व अनुभाग बंध कषायोंसे होते हैं । 

जब कमे बंधते हैं तब उनमें किस तरहका स्वभाव पड़ा उसको 
प्रकृति बंध कहते हैं । कितनी संख्याकी कम वर्गंणाएं बन्धी इसको 
प्रदेश बंध कद्दते हैं। यह कम वर्गंणाएं कितने समय तक बंधमें रहती 
हुईं व झडती हुईं समाप्त होगी उस कालको स्थिति बंध कहते हैं ॥ 
बह कर्म अपना फू दिखाते हुए तीत्र फछ देंगे या मंद ऐसे रस 
पड़नेको अनुभाग बंध कहते हैं । 

मन, वचन, कायकी क्रिया झुभ या अशुभ जैसी होती है उसके. 
निमित्तसे योग भी शुभ या अशुभ होता दहै। इन थोगोंकी आकर्षण 
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शक्ति कमी तीत्र कभी मंद होती है जेसे शुम या अशुभ या तीबर या 
मंद योग होते हैं। उसके अनुसार! अधिक या कम स्वभाववाले कर्मोका 
या अधिक या कम संख्यावाले कर्मोका बंध होता है। क्रोध मान माया 
लोभ आदि यदि तीत्र होते हैं तो आयु कमेक्ो छोड़कर अन्य सवे 
कमोक्ी स्थिति अधिक पड़ती है ओर जब वे कषाय मंद होते हैं तब 
उन कर्मोकी स्थित कम पड़ती है। इन कंमोमें कोई पुण्य कर्म कहलाते 
हैं कोई पाप कम कहलाते हैं। जब्र कषाय तीब होती है तो पाप कम्मोमें 
अनुभाग अधिक व पुण्यमें कम पड़ता है कितु जब कषाय मंद होती 
है तब पुण्य कममें अनुभाग अधिक व पाप कममें अनुभाग कम पड़ता 
'है। आयु कर्ममें यदि आयु अशुम होती है तो तीव्र कघायसे उसमें 
अधिक स्थिति व मंद कषायसे कम स्थिति पड़ती है| यदि आयु शुभ 
होती है. तो मंद कषायसे स्थिति अधिक व तीव्र कषायसे कम पड़ती है। 
प्रकृति बन्ध--- क्‍ 

कमोके मुठ खमाव आठ हैं। ओर इनके उत्तर भेद एकसो 

अडत्तालीस है। इनको जान केना जरूरी है--- 
उत्तर भेद--- 

(१) ज्ञनावरण क॒भ-जो आत्माके ज्ञानको ढकता है । इसके 
पांच भेद पांच प्रकारके ज्ञानके ढकनेकी अपेक्षासे हैं । 

«-मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मन:पर्यप- 
ज्ञानापरण, केवलज्ञानावरण । 

(२) दशेनावरण कपे-जो आत्माके दशीन गुणको ढकता है इसके 
नो भेद हैं। चार प्रकार दरीनको ढकनेसे चार व पांच प्रकारकी निद्रा | 

९-चक्षु दशनावरण, अचल्लु दशनावरण, अवधि दरीनावरण, 
केवल दरशानावरण, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचढा, प्रचछा प्रचढा, स्त्यान- 
'गृद्धि ( ऐसी नींद कि कुछ काम करके फिर सो जावे )। 
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(३) बेदनाौय कंप्रे-जो सुख या दुःखकी वेदना करावे । इसके 
“दो भेद हैं- 

२--सातावेदनीय, असातावेदनीय | 

(४) प्रोहनीय कृषे-जो मूर्छा, ममत्व, रागद्वेष, मय आदिका 
'मैछ पैदा करे | इसके मूल दो भेद हैं--एक-दर्शन मोहनीय कमे जो 
सम्यग्दशेनको मलीन करता है या रोकता है | 
उत्तर प्रकृति-- 

दूसश-चाररित्र मो हनी य-जो चारित्र या वीतरागता या शांतिको 
बिगाड़ता है। दर्शन मोहनीयके तीन भेद व चारित्रमोहनीयके पचीस 
मेद हैं । 

२८ (१) मिथ्यादशन या मिध्यात्व (२) सम्यत्तव (जो सम्य- 
गदरनमें दोष करे) (३) मिश्र या सम्यक्त मिथ्यात्व | 

नोट-यही तीन राशि दीग्धनिकाय ३-३३ संगीत सुत्ततमें कही 
हैं-मिछत्तनियतोरासि, सम्मत्तनियतोरासि, अनियतोरासि | 

(४) से (७)-अनंतानुबंधी क्रोध, अ० मान, अ० माया, अ० 
लोभ ( ये कषाएँ सम्यग्दशनको रोकती हैं | ) 

(८) से (११)-अप्रत्याल्यान क्रोव, अ० मान, अ० माया, 
अ० लछोम-( ये कषाएँ श्रावकके अध्ठिंसादि अणुब्रतोंकों रोकती हैं । ) 

(१२) से (१५)-प्रत्याख्यान क्रोध, प्र० मान, प्र० माया, प्र० 
लोभ (ये कषाएँ मुनिके अहिसादि म्हात्र्तोको रोकती हैं। ) 

(१६) से (१९)-संज्वछन क्रोए, स० मान, सं० माया, से० 
लोभ (ये कषाएँ पूण शांतिको रोक ती हैं। ) 

(२०) से (२८)-हास्प, गति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा 
(घृणा), स्त्री वेद (पुरुष भोगकी इञ्झा), पुरुष वेद (छ्ली मोगकी इच्छा), 
नपुंसक वेद (दोनोंके भोगकी इच्छा । 
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(५) आयु कम-जिसके उदयसे किसी शरीरमें कंद रहे | यह 
चार प्रकारका है;--- 

(१) नरक आयु, (२) तिंथंच आयु, (३) मनुष्य आयु, (४) 
देव आयु | 

(६) नामकधे-जिससे शरीरकी रचना हो। इसके ९३ तिरानवे 
भेद हैं--- 

४ गति-नरक, तिंयेच, मनुष्य, देव। 

«५ जाति-एकेन्द्रिय, देन्द्रिय, तेन्द्रिय, चोन्द्रिय, पंचेन्द्रिय | 

«५ शर्तर-ओदारिक, वक्रियिक, आहारक, तेजस, कामेण । 

..ह अगोपांग-ओदारिक, वेक्रियिक, आाद्ारक | 

१ निर्माण-( शरीरमें कट्टांपर अग उपंग बने व केसे बने ) । 

« बेधन-ओदा रिक, वेक्रियिक, आहारक, तेजस, कार्मण | 

५ संधात-ओदा रिक, वैक्रियिक, आहारक, तेजस | 

६ संस्थान-समचतुरस्न (सुडोल ), न्यग्रोघपरिमण्डल ( बड़के 
समान ऊपर बड़ा नीचे छोटा ), खाति (नीचे बड़ा ऊपर छोठा ).. 
कुब्ज ( कुबड़ा ), वामन ( बोना ), ह्ुुंडल ( बेडोल )। 

६-सहनन ( हड्डीकी जाति )-१ वज़बषभ नाराच ( वल्नमई 
नर्सोंके जाक़, बन्धन व हड्डी ) २-वज़नाराच (वन्नमई कीछे व हड्डी) 
३-नाराच ( बन्धन कीलेदार ), ४ भरद्धनाराच ( एक तरफ कीले ).. 
<-कीलित ( हड्डी आपसमें -कीली हुईं ), ६-असम्प्राप्तासपाठिक्ा 
( हड्डी मांसमें जुड़ी हुईं ) । 

८ स्पश-कड़ा, नरम, भारी, हका, रूखा, चिकना, ठंढा, गरम। 

«५ रस- तीखा, कडवा, कषायरा, खट्टा, मीठा । 

२ गंघ--सुगन्ध, दुर्गन्ध । 

« वण--सफेद, काढठा, नीछा, छाछ, पीत। 
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४ आनुप्वी-(जिसके उदयसे एक शरीरको छोड़कर दूसरेमें जाते 
हुए मध्यमें जीवका आकार पूर्ववत्‌ रहे ) नरक, तियच, मनुष्य, देव | 

! अगुरु लघु ( जिससे शरीर न हल्का हो न बहुत भारी हो ) 

१ उपधात ( जिससे अपनेसे अपना घात हो ) 

२ परघात ( जिससे परसे अपना घात हो। 

१ आतप-( जिससे अतापकारी शरीर हो ) 

१ उद्योत-( जिससे दशरीरमें उद्योत द्वो ) 

१ उछ्वास-( जिससे शासोछ्तास चले ) 

२ विहायोगति-( आकाशमें गमन ) प्रशस्त, अप्रशस्त 

१ प्रत्येक-( एक शरीरका स्वामी एक जीव ) 

१ साधारण ( एक शरीरके स्वामी अमेक जीव ) 

१ त्रस-( जिससे द्ूढ्रिय आदि तरस हो ) 

१ स्थावर-( जिससे एकेन्द्रिय पांच प्रकार हो ) 

१ सुभग-( जिससे दूसरेको सुद्दावे ) 

१ दुभग-( जिससे दूसरेको न सुदावे ) 

१ सुस्वर-( जिससे सुरीछी आवाज हो ) 

१ दुस्वर-( जिससे बुरी आवाज हो ) 

१ शुभ-( जिससे सुन्दर शरीर हो ) 

१ अशुभ-( जिससे बुरा शरीर हो ) 

१ सूद्म-( जिससे बाधा रहित शरीर हो ) 

१ बादर-( जिससे बाघा प्राप्त स्थूछ शरीर हो ) 

१ पर्याप्त-( जिससे शरीरकी प_णता करसके ) 

१ अपर्याप्ति-( जिससे शरीर बननेकी शक्ति न पाकर मरजाबे) 

१ स्थिर-( जिससे शरीरमें स्थिरता हो ) 

१ अस्थिर-( जिससे शरीरमें स्थिरता व हो ) 

१६ 
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१ आदेय-( जिससे प्रभावान झरौर हो )। 
. ३ अनादेय-( जिससे अप्रभावान द्ारीर हो ) | 
१ यशःकीति-( जिससे यश हो )। 
१ अयशःकीति-( जिससे अपयश हो ) । 
१ तीथड्टर-( जिससे धर्म प्रचारक तीथड्ूर हो )। 
९३ कुछ 
(७) गोन्न कप-( जिनप्ते किसी कुछमें जन्म के ) इसके 
दो भेद हैं-उच्चगोत्र, नीचगोत्र । 
(८ ) अंतराय कप-( जिससे विप्न पड़े ) इसके ५ भेद हैं- 
[दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्योत्राय | 
इस प्रक्वार कुड १४८ उत्तर प्रकृतियां होती हैं। मुठ झाठ प्रकृति है । 
कषाय सहित योगसे नानाप्रकारका ख़माव कर्मोमें उस समयके 
भावोंमें पड़ जाता है | 
प्रदेश बन्ध-जिस प्रकृतिक्ा जो कम बंघता है उसकी कितनी 
संख्याकी कर्म बगंणाएं बंधी। योगेकि अधिक्र व कम चलनेपर संख्याकी 
'कमी व अधिकता होती है । 
एक समयमें जो कर्म बंधते हैं उनमें सबसे कम कमे वर्गणाएं 
आयुकी, इससे अधिक नामकर्मकी, व नामकमके (समान गोत्रकर्मकी, 
'उसम्ते अधिक ज्ञानावरणकी, ज्ञानावरणके समान दशनावरण और 
अंतरायकी अर्थात्‌ तीर्नोंकी समान, उससे अधिक मोहनीयकी | उससे 
अधिक वेदनीयकी बंधेगी। 
स्थिति बंध-- 
'स्थिति-मर्यादा कर्मोर्मे उत्कृष्ट, मध्यम व जघन्य कंषारयेकि 
अनुसार पड़ती है। मध्यमके बहुत भेद होसक्ते हैं। माठ कर्मकी उत्कृष्ट 
व्‌ जघन्य मात्र यहां बताई जाती है। 
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नामकम उत्कृष्ट जघन्य 

१ ज्ञानावरण- | ३० कोड़ाकोड़ी सागर | एक अतमुदूते 

२्‌ २5 हर । 

ह वेदनीय- 5१% १२ मुहत (मुहरतः ९८ मिनट 
४ मोहनीय-- । ७० कोड़ाकोड़ी सागर | एक अल, 
« आयु- | ३३ सागर एक अतमुदते 

८६ नाम- | २० कोड़ाकोड़ी सागर | ८ मुह 

७ गोत्र- 





८ अतराय- | ३० कोड़ाकोड़ी सागर 
नोट-सागर बहुत व्षोका होता है। 
अनुभाग बन्ध--- 


ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय, अन्तराय, ये चार कर्म घातीय 
कहलाते हैं | ये पापरूप ही हैं। आत्माफे खभावकों ढकते हैं। 
उनमें तीव्र कषायसे अधिक फलदान शक्ति व मंदकषायसे कम फल- 
दान शक्ति है। इसके चार दृष्टांत हैं-तीव्रतर, तीब,' मंद, मर्दंतरके 
लिये पाषाण, हड्डी, काठ, व बेलके क्रमशः जानने । ये दृशंत कठो- 
रता व मृदुताकी अपेक्षासे हैं । जता अनुभाग होगा वेसा विपाकके 
समय फल प्रगठ करेंगे। आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय चार अधातीय 
कर्म हैं| इनमें शुभ व अश्युभ दो भेद हैं । जो शुभ कर्म हैं उनको 
पुण्य कम व जो अशुभ कमे हैं उनको पाप कम कहते हैं। पुण्य कर्मका 
अनुभाग भी चार तरहका होता है-मंदतर, मंद, तीत्र, तीव्रतर। उसके 
कआमश: चार दृष्टांत हैं-गुड़, खण्ड, शकेरा, अमृत | 


एक अतमुहृत 


पाप कर्मका अनुभाग भी चार तरहका होता है--- 

मंदतर, मंद, तीत्र, तीव्रतर। उसके क्रमश: चार दर्शंत हैं-नीम, 
कांजीर, विष, हााइछ। पुण्य अघातोय करमेमें मीठापन अधिक २ व 
पाप अघातीय कममें कडुवापन अधिक २ होता दै । 
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इस तरह चार तरहका बंध हर समय हरएक संसारी प्राणी गपने 

अच्छे या बुरेके अनुसार करता ही रहता है । 
कमेका फल या झड़ना केसे ? 

जब कम बंध जाते हैं तब उसमें पकनेके लिये कुछ काल छगता 
है। उसका हिसाब यह है कि यदि एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति- 
वाढा कमसमुह बंधा होगा तो उसमें पकनेका कार १०० सौ वर्ष 
होगा। यदि एक सागर व एक कोड़ सागरके अनुमान स्थिति होगी 
तो एक अतमुहते ही काछ हिसाबमें आएगा। 

इतने कालके पीछे बंधा हुआ कम पकना शुरू होकर झड़ना भी 
शुरू हो जावेगा। पकनेके कालको निकालकर जितना स्थितिका कार 
है उतने काल्मरमें जिस करमकी जितनी वर्गगाएं बंधी हैं वे बट जांती 
हैं। पहले २ अधिक झड़ती हैं आगे२ कम संख्यामें झड़ती हैं। झड़ते 
समय यह अपना फल दिखाती हैं। यदि बाहरी कारण प्रतिकूल हुआं, 
अनुकूछ न हुआ तो बिना फल दिये झड़ जाती हैं । यदि अनुकूछ 
डुआ तो फल दिखछाती हैं। जैसे किसीने क्रोध, मान, माया, छोम 
चारों कबायोंकी कमेवर्गणाएं साथ बांधी व स्थिति भी बराबर पड़ी । 
पकनेके काल पीछे साथ ही झड़ना शुरू होती हैं परन्तु फल एक 
किसीका प्रगट होता है| शेष तीन विना फल दिये झड़ जाती है; 
क्योंकि एक समयमें चारों कृषाय प्रगट नहीं होती हैं। यदि कोई 
शास्त्रके पढ़नेमें शांतिसि बठा रूगा हुआ है | आधघ घंटातक पढ़ रेहा 
है तब शास्त्र पढ़नेसे रागभाव है, यहां मंद लोभका फल होरहा है । 
इस आध घेटेमें मान, माया, क्रोषकी वर्गंणाएं विना फछ दिये झड़ 
रही हैं। यदि उसी मध्यमें कोई क्रोधका कारण बन जावे, कोई गाली 
दे बेठे व आत्मबलकी कमीसे वह सह्दी न जासके तो उसी अर्ध घंटेके 
भीतर क्रोध भी झलक जायगा, तब छोभमकी कमेवर्गणाएं विना फल दिये 
झड़ जायगी | इसीलिये यह आवश्यक है कि बुरे निमित्तोंसे बचनेका 
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हम घुरुषार्थ करते रहें व अच्छे निर्मित्तोंके मिलानेका उच्चम करते रहें 


तो हम बहुतसे बुरे कर्माके फलसे बच जांयगे। पुरुषार्थ हमारा अपना 
ज्ञान ओर आत्मबल है । 

जितना घातिय कर्मोका परदा हटता है उतना मात्माका गुण प्रगट 
होजाता है, यही पुरुषा् है | इसीको 86पणां 0, 800) (00967, 
80प07 ८5670700 कह सकते हें । छोटेसे छोटे प्राणी वृक्ष जीवमें भी 
कुछ ज्ञान व आत्मबल प्रगट रहता है | इसीसे जानकर काम करनेकी 
शक्ति थोड़ी बहुत सबमें पाई जाती है। मोहनीयका उदय नीचेके 
जिन प्राणियोंमें ज्यादा होता है उनके इससे मिध्याज्ञान या अविद्या 
रेहती है । जब यह अविद्या हट जाती है तब आत्मशक्ति अधिक हो 
जाती दै। इस प्रगट आत्मज्ञान व आत्मबढसे विचारपृर्वक काम 
करते हुए यदि सफलता हो तब तो पुण्य कमंकी मदद समझना चाहिये, 
यदि असफलता हो तो पाप कमेंका असर समझना चाहिये | 

हम पिछले बांधे पाप कमको उनके पकनेके समय पहले अपने 
धामिक पुरुषार्थले ध्यान व समाधिसे नाश कर सकते हैं। उनके 
फलको घटा सकते हैं। उनकी स्थिति कम कर सकते हैं। 
पुण्य कमेके फलको बढ़ा सकते हैं। आयु कमके कारण एक 
भवसे दूसरे भवर्में गमन होता है। कार्माण शरीर साथ जाता है। 
इन्हीं कर्मोका आख्त्र जो नाश कर देते हैं उनको क्षीणास्रव जैन 
शासत्रमें कहते हैं व यही शब्द बोद्ध शात्मोमें बहुत जगह आया है। 
देखो बुद्धचर्या पू०. २६४ रुन्दक सुत्त म० नि० २+३-५६ तथा 
बुद्धचर्या पृ० ५६ नंद व राहुहुका सन्‍यास जातक नि० ४ महावग्ग 
अ० क० महा खघक राहुल वस्तु । 

कर्मोके संवर व निज्वराका वर्णन हम पहले सात तत्वोंमें तीसरे 
अध्यायमें देचुके हैं । 

ऊपर कह्दे हुये झाठ करके बंधनेके कारण कुछ खास भाव भी हैं| 
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(१) ज्ञानावरण तथा दशेनावरणके बंधके लिये खास भाव-- 

(१) सच्चे ज्ञानको सुनकर बुरा मानना, (२) अपने ज्ञानको छिपाना 
(३) ईषसि किसीको न पढ़ाना, (४) ज्ञानकी उन्नतिके साधनोंमें विद्न 
कर देना, (५) ज्ञान व ज्ञानाका अविनय करना, (६) सचे ज्ञानको 
मिथ्या युक्तियोंसे खण्डन करना आदि | 


(२) असाता वेदनीयके लिये खास भाव--- 

(१) दुःखित होना या दुःखी करना (२), शोकित होना व 
दूसरोंको शोकित करना, (३) कोई वस्तु न मिलनेपर पछतावा करना 
व कराना, (४) रुदन करना व रुछाना, (५) परिदेवन--ऐसा रोना 
व रुढाना जिससे दूसरेको दया आजावे, (६) वध-मारना, कष्ट देना, 
प्राण ढेना इत्यादि | 
(३) सातावेदनीयके बंधके विशेष भाव!--- 

(१) सर्वे प्राणियों पर दया रखना, (२) बती पुरु्षोपर विशेष 
दया करना, (३) आहार, ओषधि, अभय व विद्या ये चार प्रकारका 
दान साधर्मी भाई व बहनोंकों भक्तिसे तथा दुःखितोंकों करुणाभावसे 
देना, (४) मुनिका चारित्र पालना, (५) गृहस्थ श्रावकका चारित्र 
पालना, (६) योगाभ्यास करना, (७) क्षमा रखनी, (८) सनन्‍्तोष 
रखना व मनको लोलुपतासे बचाना इत्यादि । 

(४) मोहनीयके बंधके विशेष भाव/--- 

(१) सचे देव, गुरु, धर्की निन्दा करना, (२) तीज्र क्रोध, 
तीब मान, तीन माया, तीत्र छोम करना, (३) तीबर हास्य, रति, 
अरति, शोक, भय, घृणा करना, (४) तीज्र काम भाव रखना इत्यादि। 
. (५) नरक आयुके बंधके विशेष भाव--- 
बहुत मर्यादासे अधिक अन्याय पूर्वक व्यापारादि करना व संप- 
. त्तिमें बहुत छालसा करना, दानघम व परोपकारमें न छगाना | 


[ १६७ ] 
(६) तियच आयुके वंधका विशेष भाव-- 


मायाचारीका वर्ताव करना | 

(७) मानव आयुके बन्धके विशेष भाव--- 
. थोड़ा आरम्म न्‍्यायपूर्वक करना, थोड़ी ममता परिग्रहर्में रखनी 
व परिणार्मोंको कोमछ रखना । 


(८) देव आयुके बंधके कारण विशेष भाव--- 

(१) सम्यग्दशन पालना, (२) मुनिका चारित्र पालना, (३) 
श्रावकका चारित्र पालना, (४) समता भावसे छलशोकी भोग लेना, 
(५) अज्ञान तप करना | 
(९) अशुभ नामके बंधके कारण विशेष भाव--- 

(१) मन, वचन, कायकी कुटिलछ चेष्टा, (२) छोगोंसे झगड़ा 
व लड़ाई करना | 
(१०) शुभनाम कमेके बंधके कारण भाव-- 

(१) मन बचन कायको सरल रखना (३) झगड़ा लड़ाई न 
करके एकता व प्रमसे रहना । 

(११) नीच गोत्रके कारण भाव-- 

(१) परकी निन्‍्दा करनी (२) अपनी प्रशंसा करनी (३) परके 
होते हुए गुणोंको ढकना (४) अपने न होते गुणोंको प्रगट करना । 
(१२) उच्च गोत्रके कारण भाव-- 

(१) अपनी निन्‍दा करना (२) परकी प्रशेसा करना (३) अपने 
होते गुण ढकना (४) परके होते ग्रुणोंको प्रगट करना (५) विनयसे 
बर्ताव रखना (६) उद्धतपना या घमेड नहीं करना । 

(१३) अतरायके कारण भाव-- 
(१) दान देते हुए रोकना (२) किसीके छाम्में विन्न करना (३) 


[ *६८ | 


किसीके भोगमें विप्न करना (४) किसीके उपभौगमं विन्न करना (५) 
'किसीके उत्साहको गिरा देना | 

इस तरह आठ कम्तोके बंधके विशेष भाव बताए गए हैं । 

यह बात जान लछेना चाहिये कि साधारणतासे एक प्रकारके 
भावसे सात या आठ कर्मोंझा बंध एक साथ होता है उनके अनुभाग में 
अन्तर पड़ जाता है। खास भाव जिस कमेंके होंगे उनमें अनुभाग कम 
या अधिक पड़ेगा। कहीं२ बोद् साहित्यमें भी खास खास भाव 
खास खास कम विपाकके बताये हैं | देखो-- 
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सुकसूत्र-मध्यम आगम-दरश धर्मा महाशाक्य संवर्तनीया: कतमे 


दश अनिष्यूक:, परस्य छाम सत्कार, आत्त मनता, परस्यकीर्ति शब्द 
इछोकनआत्त मनता, यात्राप्रदान, बोधिचित्तोत्पाद:, तथा गत बिम्ब 
करण, माता पितृणां प्रत्युद्रमनम्‌ | भारयानां प्रत्युक्षमनं अल्प शक्यात्‌ 
कुशल मृलात्‌ विच्छंद महाशक्ये कुशल मुे समापादनं। इमे दर 
धर्मा महाशाक्य संवर्तनीया: । 

भावाय-महाशतक्तिशाली आगे जन्ममें होनेके लिये दश खभाव 
कारण हैं-(१) ईर्षा नहीं करना, (२) दूसरेका छाम सत्कार करना, 
(३) उत्तम मन रखना | दूसरेका यश भाव प्रर्वक कहना, (४ ) 
यात्रा (धर्मयात्रा)के छिये द्रब्य देना (५) सत्यकी प्राप्तिमें मन लगाबा, 
(६) बुद्ध मगवानकी मूरति बनाना, (७) माता पिताका जादर करना, 
(८) साधुओंका स्वागत करना, (९) अल्प शक्तिवाले शुभ कामसे 
बचाना, (१०) महाशक्तिवाके शुभ कामरमें छग़ाना। ये दशवाकछे 
शक्तिशाली बनानेवाली हैं । क्‍ 

(१) दश धर्मी नाच कुछ संवतेन[या-कतमें दशः-अमातृ 
ज्ञाता, अपितृ ज्ञाता, अश्रामण्यता, अब्राह्मण्यता, कुछेन ज्येष्ठानु- 
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'पालकत्वम्‌ , आसनादि न प्रत्युत्थानम्‌ , आसने न निमत्रण, मातापित्रो 
अश्रूषा, आर्याणां अश्रूषा, नीच कुछ जातानां पुद्ढलानां अन्तिके 
'परिभ्रत्र:, इसे दक्ष धर्मा नीचकुल संवर्तनीया: | 


भाषाथ-दंश धम नीच कुलमे जन्म करानेवाले हैं। कोनसे १००- 
4१) माताका आदर न करना, (२) पिताका आदर न करना, (%) 
श्रमण (साधु) रूप होकर श्रमणके समान जीवन न विताना (४) 
आह्यण होकर ब्राह्मणके समान जीवन न विताना, (५) कुलमें बड़ोंकी 
रक्षा न करना, (६) बड़ोंकों देखकर आसनादिसे उठना, (७) उनको 
योग्य आसनपर न बुलाना, (८) माता पिताकी सेवा न करना, 
(९) साधुर्ओकी सैवा न करना, (१०) नीच कुलवाले लोगोंके निकट 
घुणा भाव दिखाना व उनका निरस्कार करना । ये दस बातें नीच 
कुलमें जन्म करानेवाली हैं | 


(३) दक्ष ध्पा उच्च कुछ सेवर्तेनया-कतमे दश मातृज्ञता, 
पितृज्ञता, श्रामण्यता, ब्राह्मण्यता, कुछेज्येष्ठानुपालत्व, आसनात्‌ 
प्रत्युत्थानम्‌। आसनेनाभिनिमत्रण, माता पित्रो: सुश्नूषा, आर्याणां सुश्रूषा, 
नीचकुलजातानां पुद्छानां अपरिमव: इमे दशधर्मा उच्चकुल संवर्तनीया:। 

भावाथ-ये दशधर्म उच्चकुछमें पेदा करानेवाले हैं। वे दश हैं-- 
(१) माताका आदर करना, (२) पिताका आदर करना, (३) 
श्रमणपन्ना पालना, (8) ब्राह्मणपना पालना, (५) कुलमें बड़ोंकी 
रक्षा करना, (६) आसनसे उठकर बड़ोंकी विनय कर्ना, (७) आस- 
'“नर्में उनको निर्मत्रण करना, (८) माता पिताकी सेवा, (९) साधु- 
ओंक्ी सेवा (१०) नीच कुलवालोंका तिरस्कार न करना। ये दश बातें 
उच्च कुलमें पेदा करावेवाली हैं । 


नोट-वे नीच ऊँच कुलमें पैदा करानेवाके कर्म बेघके भाव जनि- 
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योंके ऊपर कहे नीच व ऊंच गोतन्रके बंध करानेवाले भावेसे करीब २ 


मिल जाते हैं । 

(४) दशधघर्मा अल्पमोग संवर्तेनीया:-कतमे दश--अदत्तादाने,, 
अदत्तादान समादायनं, अदत्ता दानस्यथ च वणबादिता, अदत्ता 
दानेन आत्त मनता, मातापितृणां दत््युच्छेद:, आर्याणां वृत््युच्छेद:, 
परस्य अला मेन आत्तमनता, परस्य छा मेन नात्तमनता,परसुपलाभांतरायो 
दुभिक्षयाचना च इसमे दशधर्मा अल्पभोग सेवतैनीया:--- 


भावाथ-ये दश धर्म अल्पभोग दिलानेवाले गर्थात्‌ तुप्तिकारक 
भोग न करानेवाले हैं। वे दश हैं-(१) बिना दी हुईं चीज उठा ढेना 
(२) चोरीका माल खीकार करना (३) चोरीके काम शी प्रशंसा करनी, 
(४) चोरी करके ख़ुशी मनाना, (५) माता पिताकी आजीविका तोड़: 
देना, (६) सजनोंकी ओर साधुओोकी आजीविका तोड़ देना, (७) 
दूसरेको छाभ न होनेपर हष मानना (८) दूसरेके छाभ होनेपर दुःख 
मानना, (९) दूसरेके छाममें अन्तराय करना, (१०) दुभिक्ष होनेकी 
याचना करनी, ये दश धर्म भोगोंमें विश्न करनेवाले हैं | 


(५६) दशधर्मा महामोगसंवर्तनीया:-कतमे दशदानं, अदत्तादान 
वैरमणं, अदत्ता दान वैरमणल्य वर्णवादिता, अदत्तादान वैरमरणेनः 
आत्त मनता, परस्य अलाभेन अनात्तमनता, परस्यका भेन आत्त मनता, 
परस्यलाभोश्योग:, दानस्यथाभ्यनुमोदने, दानाधि युक्तानां पुठ्टलानां संप्र- 
हषेणं, सुभिक्ष याचना, च इमे दरशधर्मा महा मोगा संवर्तनीयाः | 


भावाय-दराधर्म महायोंग प्राप्त करानेवाछे हैं। ये दश हैं 
(१) दान देना, (२) चोरी न करना, (३) चोरी न करनेवालेकी 
प्रशेसा करना, (8) चोरी न करनेमें प्रसन्नता मानना, (५) दूस- 
 रेको छाम न हो तो हृष न मामना, (६) दूसरेको छाभ हो तो 
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सन्‍्तोष मानना, (७) परको छाम करानेका उद्योग. करना, (८४ 
दानकी अनुमोदना करना, (९) दान करनेवालेको उत्साहित करना 
(१०) सुभिक्ष चाहना । ये दश धम महाभोग प्राप्त करानेवाले हैं | - 


नोट--नीच गोत्र व उच्च गोन्र व साता बेदर्नीय व असातावेदनी- 
यके कारण भाव जो ऊपर जो सिद्धांतानुसार दिये हैं इनमें ये गभितः 
हो जाते हैं | 


जेन सिद्धांतमें कर्मके बंध व फल व संवर व निजराका विस्तार- 
पूतेक बहुत कथन है | नीचे लिखे ग्रन्थ देखने योग्य हैं-(१) श्री 
उम्राखामी कृत तत्वा्थसूत्र, (२) अमृतचन्द्र आचार्यक्रृत तत्वार्थसार 
(३) प्ृज्यपाद कृत सवर्थिसिद्धि, (8) अकलुंक कृत राजवातिक, 
(५) नेमचंद कृत गोमइसार, (६) नेमचंद कृत लब्घिसार, (७). 
नेमचेद कृत क्षपणासार | तत्वार्थ सूत्रका व गोमठसार जीव व क॒र्म- 
कांडका इंग्रेजी उल्था भी होगया है जो जैन पुस्तक प्रकाशन विभाग 
अजिताश्रम, लखनऊ या जन पुस्तक प्रकाशन विभाग परिषद्‌, बिज- 
नोर (यू० पी०) से प्राप्त होसक्ते हैं। उन सबकी हिन्दी उल्थाकी 
पुस्तकें दि० जैन पुस्तकारूय, चंदावाड़ी-सूरतसे मिल सक्ती हैं | यहां 
कुछ संक्षेपमें दिया है । 


जैन व बोद्धका दोनोंका वर्णन बहुत मिढता हुआ है। करम- 
सिद्धांतके वरणनकी पुस्तकें बोद्ध साहित्यमें ओर भी होंगी, वे यदि मिल 
गंद तो बिलकुछ जैन कथनसे मिलान हो जायगा। हमें तो यही 
विश्वास होता है कि बोद्ध साहित्यके रचनेवाले प्राचीन' विद्वानोंके 
भावोंमें कमे विपाकका यही भाव था जो इतना स्पष्ट नहीं दिखता है” 
जेंसा जैन सिद्धांतमें है। विद्यानोंकों विचारना चाहिये । द 
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अहिसा यह जनोंका प्रसिद्ध सिद्धांत है । हम देखते हैं तो बोद् 
सिद्धांतमें भी अहिसाब्रत पाछनका बहुत कथन है | तथा यदि सूह्ष्म- 
“इष्टिसि देखा जायगा तो जरनेंके समान ही कथन मिलेगा। मांसाहारके 
सम्बन्धमें कुछ साहित्य बौद्गोंका सराकित है, वह प्राचीन है या 
नहीं इसपर विचार करना होगा । नीचे हम बोद्ध वाक्य अध्िसाके 
सम्धन्धमें देते हैं--- 

(१) मज्यिपनिकाय-सलेखसुत्ते अहप-- 

४८ पाणातिपातिस्स पुरिसपुग्गलस्प पाणातिपातवेरमणी होति 
परिनिव्वानाय | ?? 

भावाधे-जों पुरुष प्राणी ह्विस्ता करता है उसको भहिसासे विरक्त 
“होना निर्वाणके लिये है। 

(२) मल्किमनिकाय सम्पादेंदिसुत्त नवम-- 

४ पाणातिपातो अकुसढं, पाणातिपातवेरमणी कुसले |?? 

भावाथे-प्राण घात अहितकारी है। प्राणघातसे विरक्त होना 
हितकारी है | 

(३) दीग्बनिकाय जि० है सिगालो बाद सुत्तंत ३१। 

८ पाणातिपातो, आदिल्नादानं, मुसावादो च वुच्चति परदारगमन 
'चेब नप्पसंसंति पेंडिताति। ?? 

भावाथे-पंडितगण प्राणातिपात ( हिंसा ), अदत्तादान (चोरी), | 
: मृषाबाद व परण््ली गमनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। 
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(४) दीग्धनिकाय जि० हे संगीतसुतंत ३३ 


देश अकु सलकम्पपथ-( १) पाणातिपात, (२) आदत्तादान,. 


(३) कामेसुमिच्छा, (४) मुसावादी, (५) पिसूनवाचा, (६) करुता- 


बाचा, (७) सम्फषध्यछापा, (८) अमिज्ञा, (९) ब्यापादो, (१०) 


मिच्छादिद्ि । 


भावार्थ-हिसा, चोरी, कामभाव, असत्य, चुगढी, कठोर वचन, 


बकबक, लोम, देष, मिथ्यादृष्टिपना ये अकुशलर मार हैं । 
(५) अंमुत्तरानकाय ९-१ ७७ | 
* पैच इमा मिःखवे वणिज उंपासकेन अकरनींया:। कतमे पेच:- 
सत्यवणिजा, सत्तवणिजा, मंसवणिजा, मजवणिजा, विसबणिजा । 
भावार्थ -हे मिक्षुओ ! पांच वाणिज्य उपासकको नहीं करना 


चाहिये-(१) शत्बर॒ वाणिज्य, (२) सजोव प्राणी वाणिज्य, (३) 


मांसका वाणिज्य, (8) मद्रिका वाणिज्य, (९) विषका वाणिज्य | 
(६) बुद्धचर्या-- 

(१) पृ० १०० महावग्ग १०-०मिक्षु संघर्मे ककछह | जो पीछे 
गांवसे पिड भार करके छोटता हैं वह भोजनमेंसे जो बचा रहता है। 
यदि चाहता है, खाता है, यदि नहीं चाहता है तो ऐसे स्थानमें जहां 
हरियाली न हो छोड़ देता है या जीव रहित पानीमें छोड़ देता है। 

नोट-इससे स्थावर कायकी भी हिसाकी रक्षाका विचार झलकता है | 

(२) बु० च० प्रृ० १४४ पाराजिका १ । “ बुद्धोंका आचार 


है कि वर्षावास समाप्त करके प्रवारणा (आश्विन पूणणिमाकों उपोसय ) 


करके लोक संग्रहके लिये देशाटन करते हैं। नो मासमें देशाटन 
समाप्त करते हैं । 


यदि मिक्षुओंकी शमथ-विघमपना (समाधिप्रज्ञा) अपरिपक्क होती 
है....कार्तिककी प्रणमासीको प्रवारणा करके मार्गशीषके पहले दिल 
निकलकर....आठ मासमें चरिका समाप्त करते हैं । 
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नोट-वर्षामें विहार न करना अहिसाका सूचक है। 

(३) बु० च० पु० १६७--महावग्ग ६ केणिपजदिढ- श्रमण 
गौतम भी रातको उवरत-विक्राू भोज्ननसे विरति हैं | अर्थात्‌ गौतम 
'बुद्ध रात्रिकों भोजन नहीं करते हैं |?” 

(४) बु० च० पृ० १७३--अ० नि० अ० क० २: ७४. ४ चूछ 
'हत्यथिपदोपमसत्त | 

“बुद्ध भगवान--बीज समुदाय-भूत समुदायके विनाशसे विर्त 
होता है। एकाहारी, रातको उपरत-विकाल ( मध्यान्होतर ) भो ज- 
नसे विरत होता है। माढा, गेघ और विढेपनके धारण, मंडन और 
विभूषणसे विरत होता है | 

नोट-यहां रात्रि आहारका निषेध हिसाके बचावके छिये ही है। 

(५) बु० च० २३२-२४० कुटदंतसुत्त दी० नि० ने० १-५। 

यज्ञ पशुवलि निषेघपर-- 

ब्राह्मण ! उस यज्ञमें गाएं नहीं मारी गंई, बकरे, भेड़े नहीं मारे 
गए, मुर्गे, सुअर नहीं मारे गए, न नाना प्रकारके प्राणी मारे गए, 
न धूपके लिये दक्ष काटे गए, न पर हिसाके लिये द्भ काटे गए, 
घी, तेल, मक्खन, दही, मध, गुरुसे ही वह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त 
हुआ ! ब्राह्मण, वह जो प्रसन्नचित्त हो शिक्षापद ( यमनियम ) ग्रहण 
करता है | (१) प्राणातिपात विरमण ( अद्दिसा )। (२) अदत्तादान 
विरमण (अचेरी )। (३) काम मिथ्याचार विरमण ( अव्यमिचार ) 
(४) मृषावाद विस्मण (झूठ त्याग) । (५) सुरामेरय-मद्य-प्रमाद-स्थान 
विरमण (नशात्याग) यह यज्ञ ब्राह्मण ! महा फलदायी परह्ामहात्म्यवान 
दहै। दे गौतम ! मैं भगवान गोतमकी शरण जाता हैँ, धम ओर मिक्षु 
* झंघंकी भी, आप गौतम आजसे मुझे अजलिबद्ध उपासक धारण करें | 
हे गोतम ! यह में सातसे बलोंको, सातसो बछड्लोेको, सातसौ बक- 


[१७५ ] 


रोंको, सातसो भेड़ोंको छोडवा देता हूं, जीवनदान देता हूं, वे हरी 
'नुसें खावें, ठंडा पानी पीवे, ठंडी हवा उनके लिये चले | 

नोट-इससे दृक्षादि व दर्मपर भी दया सूचित होती है। 

(६) बु० च० प्रृ० २६५५-कीटागिरिसुत्त म० नि० २-८-१ ० 
एक समय बड़े मारी मिक्षु सघके साथ भगवान काशी देशमें चारिका 
'करते थे। तब भगवानने मिक्षुओंको आमंत्रित किया। 

<मिक्षुओ” मैं रात्रि भोजनसे विरत हो विहार करता हू। रात्रि 
भोजन छोडकर भोजन करनेसे-आरोग्य, उत्साह, बर, सुखपूवेक 
विहार अनुभव करता हूं। आओ भिक्षुओं ! तुम मी रात्रि भोजन विरत 
हो भोजन करो | 

(७) बुद्धचर्या पृ० ३७१-अगुलिमाल्सुत्त-म० नि० २-४-६ 
'वह परम शांतिको पाकर स्थावर जगमकी रक्षा करेगा। 

(८) बु० च० पृ० ३९० घुन्दरिका भारद्वाजसुत्त | सें० नि० 
७-१-९ इस द्रव्यशोषको तृण रहित स्थानपर छोड़ दे या प्राणी रहित 
पानीमें डाल दे | 

(९) बु० च० १० ४६४ सामंजकल्सुत्त दी० नि० १: १६४ २: 
इस सूत्रमें साधु धर्म कहा है-- 

साधु बीज-प्राम-भूत-प्रामके नाशसे विरत होता है। एकाहारी, 
रातको (भोजनसे ) विश्त, विकार भोजनसे विरत होता है। मूल बीज 
स्केंघ बीज (डाली जो उगती है ), फल बीज, अग्रभीज, ओर पांचवा 
बीज बीज-यह या इस प्रक्वारके बीज ग्राम-भूतग्रामके विनाशसे विरत 
होता है। 

नोट-यहां वनस्पतिकायकी रक्षाका अच्छा विदेचन है। ऐसा 
ही कथन जन शाख्र श्री गोमटसार जीवकांडकी योग मार्गणामें किया 


है। देखो;--- 
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मूल्गपोरबीजा कंदा तह खद बीज बीजरुह्दा | 
समुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंत काया य ॥ १८६ ॥ 
भावाथं-१नस्पति नीचे प्रकारकी कहलाती हैं- 
(१) मुछ बीज-जिसका मुछबीज होता दै ऊँसे अदरक, हलदी | 
(२) अग्रबीज-जिनका अग्र भाग बीज होता है जेसे आयक | 
(३) पर्वबीज-जिनकी गांठ बीज होती है जैसे साठा | 
(४) कंदबीज--जिनका कंद बीज होता है जैसे पिडाछू सूरण । 
(५) स्केघधबीज-जिनका स्केंघ बीज होता है जैसे पंछास । 
(६) बीजबीज--जिनका बीज ही बोज होता है जैसे गेहूं, चनी। 
(७) सम्मुछेन--निश्चित बीज विना घास आदि। 
(7) 5078 82783 ०६४6 87008 99 #', पल. ए०00फ0०70 (7923) 
298 68-77 7थं0ए ४९४६४०४ 760]0568 ४7९४0 60ज़ 6 876६7 
8955, ॥6ए टाएश। 6 एशंशइ ऐगएं2 0 89 076 8$९॥56,  76फ 
धरा ६0 तलब प्रा्ाए 8 पाए लि, 4 क्यंणंग 00 ए00, 776॥780,, 


घाव ए8&  0फेध्शएड 6 हाल एपपांगड़ ४6 उक्ंत8 ( एफ. 2६, 
औ(०8 एघ222 774, 4 ) 


भावाथ-वर्षातमें साधु हरी घारुपर चलते हैं, वे एकेन्द्रियवाले 
प्राणियोंकी कुचलते हैं, वे बहुत छोटे छोठे जंतुरओकी मारते हैं | हे' 
श्राताओ | में तुम्हें आज्ञा देता है कि वर्षातमें एक स्थानपर रहो | 
(६8 ) *बियाइट9६ एशशद्वांग 0 ऊफ्रेपवाओईं क्रोशिदापार 9 82४८७ 
प्पा:€झंत्र0ए 0प 7730070775 ( 7976 ) 
24898 ४-५9999 ६९४८, 
संप्रजानेन गंतव्य ईर्यापथ सम्पन्नेन सुसंबत्तेन युगान्तर प्रक्षिणा 
सगोरवेण ज्ञानप्रूवंक जाना चाहिये। जमीन देखकर संवरपूर्वक चार 
हाथ आगे देखकर गौरव सहित चढना चाहिये । 
(9) 77४6 70276 0० फेतवठ॥8 फफए 6606 (छमंधाशः (3926 ) 
6896 439 -7्ररिक्षाह्त 57 56४74, ह्शोी-वांध90४220.. 97  ॥8६8, 
2९07995९60 9 (8ेणडं०0, ०ए7४०0086४ शाएशए, गीप््राट९0 धार, 
६) जाकर), चर पाया: ० पाप ०एाइशैए७,.. क्र प्रांत: 
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छ प्रधाएंगढड 9200 ०पाइशुैएट३ बाएं 0ाहा5,. थयाए ६ शराधांबं. एक्ा। 
बात एुए6फ 806 [६ जञ९ ॥8ए8 ४०४200760 06॥7० एीशा ज6 0070 
(पंप: बाए 7706 ० ॥ए778 0०प्राइशेए28, 70. 0 रैप्रापाड ०रोशर, 
ह07 #फगंग्रश 900. 0प्ाइशए८ड & 0पीढा3 छाए छू त070: €ह 
गाधांब एक & हुपंश, एफ्राप5, 0 8कर॥79॥, 30940 ३35 शरंश)]8 ॥ग0 
एाटइथयां, फरशंधंतहु 00 ०0086 ढ700. 868, €क््वींपड /0. फ8 80॥, 
क्रांश2०४ 40 ४86 ज्ञांइ8, ६8६९० 07 धरागराइशॉ, 


(४. ॥ 7. 303, “7 2. 53 ) 

भावार्थ-३चछासे पीड़ित होकर, देषसे दुष्टचित्त होकर, मोहसे 
क्षोमित॑ हीकर परणपने दबा हुआ, अतंगसे आकुछित होकर ए ब्राह्मण ! 
इम-अपनेको हानि पहुंचाना चाहते हैं, हम दूसरोंकों हानि पहुचाना 
चाहते हैं, हम अपनेको व दूसरोंकों हानि पहुंचाना चाहते हैं ओर, 
हम मनमें खेद व दुःख अनुभव करते हैं, परन्तु यदि हम इच्छा 
त्याग दें, दोष निकाल दें, मोह तज दें, तब हम फिर कभी अपनेको' 
हानि पहुंचाना नहीं ख्याल करेंगे, न दूसरोंको न अपने व दूसरोंको 
दोनोंको हानि पहुंचाना चाहेंगे। तब्र हमें मानसिक कष्ट व खेद न 
होगा। ऐ ब्राह्मण ! इस तरह निर्ताण दिखडाने लगेगा। सामने आजा- 
यगा | निजरा स्वये बुढाएगा | इम उद्देश्यपर चल पड़ेंगे। पंडितोंको 
समझमें आजायगा | हरएकके अपने लिये यह मार्ग है । 

नोट-यहां भाव अहिंसाका अच्छा विवेचन है--- 


2496 43<-5, ऐि06-४॥६६ 48 शशि 79 ६06 बॉपचंगहु .र्ई 0006 
गछ खा फाींड पा 0080 हि 48 06570760 धाते प्रशहेए इपधियाह 
8 ०६8७५5९९ 7 76 एठात, छॉांग्र०्ड ब्यांगिधों तंडि 383 ४706 ऐएंड्9 
ण8975९0 2700 प्रापएट) ग्राणह इश्यश0|€ ६0 फए्वंत॥ गाीद्ा. छॉबए ॥॥6 
है ६6 80006 खाद जी] गा प्र 225९, शंध्रद्ा ताइटीए 607 िता]हटीए 
586 ४6 ८2७5९ ० पातहडइ रण ब्राणियें&85 07 5 000, 79 ००॥58- 
पुएशा०€ 07 एंड ॥6 ज्ञा] 0 €ं ६96 ग९४४ 0 9 धक्यांयएं 0 4709 
८4५2 ए068 96 99838 $6९॥ 07 76870 07 $ए990868 ६8६60 ]99 ९८]. 
60 6007 079 89४6, गराद्ा४ ४86 7९8 ०४१६७, ब्रश, जॉगशठ | 88५९ 
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घाव 0९४६ शाह 70६8 068 2९०८९७४४०,. 86९४7, परद्याते , 07 80590860 
€ है. 4, ?, ३59 ), 7०४ 6 8६08 7६8807, 070 076 ए4ए 0०गीेश 06 
?७४८06808 096 07 मां तांइटं068 ६06 तर 0० ७४ व्यागवतों 'ध]60 
ह$07 8 छऊफए082, श१व0०९ए६, श्भॉ८७, ६४८६४ ॥88 07 ॥76 ४ध्चॉ८2 
० ९४ 9श8600९8 006 07 0० 8 8९७०४ 06 06 हुशई०26९९ 096 प८पा5 
ग#ए6 0०6 $8९४0फछ हुए, 86047०56, 96 ८०छाग्र॥705 8४0 & थलिठा। 
8४ ब्याज, (689०ए ६796 5 पय6 6 70पा5 इ९7०७४ 8०६३ 
96९8956 00 (6 छा, 400 ६0 काया  एिद्ाः बपगतें एशाणाजइ, 
€&59झां27065 09% दावे एणशञाढाा, 06 07 ॥6 5६०000 गा शैेलाएड 
इटा005 8०६, 8८8३९, 6 शाष्ा ४४०४, 20 & तया। ए(ं8 ब्यांगओं; 
6 07 ४४6 एव परष्च8 8०078 इ९7०घ७४ शी, 260875४४ . पं76 
सायं. पा चर १6४४, ०७:एथशॉशाट68. ऊधंत 6८ +0शराशा।, 76 
607 ६86 0०पं , प्र॥6.. पघिएपाड इशा०ए5 शपी.,.. 8628056_ ॥6 छाप 
शॉए28 फ्री इधारधलाई 0 6 फशाश्टेंटठ 6786 ० ए6 
ए6४8०॥९०0 0०765 १6€४०७6 76 00 6 वी. प्रं्ा8 ग्रेटपा३ 5श0प5 
£&एं॥ (४, 4, ३609 ) 


भावार्थ-आहार डेनेमें दोष यही है जो दूसरोंके प्राण लिये जाते 
हैं, इससे जगतमें कष्ट होता है। क्योंकि पश्ुु जीत्रन वृक्ष जीवनक्ी 
अपेक्षा अधिक उन्नति प्राप्त है व अधिरू दुख अनुभव कर सक्ता दै। 
इसलिये आये पुदष किसी मी तरह न प्रत्यक्ष, न परोक्ष पशुभेंके 
'वबधघक्ला कारण अपने भोजनके छिये होगा। इसीलिये वह किसी भी 
त्तरह किसी पशुक्का मांस नहीं खाएगा। चाहे उसके देखा हो या सुना 
हो या यह सकलूप किया हो कि यह उसके लिये मारा गया है। ऐ 
जीवक! तीन ऐसे कारण हैं जिससे में कद्दता हूँ कि मांस नहीं स्वीकार 
करना चाहिये । देखा हो सुना हो या संकल्प किया हो। इसी कार- 
णसते बुद्धको या उनके शिष्यको कोई पशुमांस न देवे, जो इसीलिये 
मारा गया हो तथा ऐ जीवक ! जो कोई बुद्ध या उनके शिष्यके लिये 
किसीके प्राण छेता दै वह पांच तरहस घोर «पराघ करता है। क्योंकि 
चह जाज्ञा करता है। जाभो, उस पशुको छाओ इस तरह उसने पहली 


[१७९ ] 


दफे घोर पाप किया | फिर वह पशु भयमें कांपता हुआ छाया जाता 
है, तब दुःखका अनुभव करता है | इस तरह वह दूसरी दफे घोर 
पाप करता है| फिर वह कहता है जाओ इस पशुको मारो तब वह 
तीसरी दफे घोर पाप करता है। फिर वह पशु मरते हुए कष्ट पाता 
है, इससे वह चोथी दफे घोर अपराध करता है। फिर वह इस 
अयोग्य वस्तुको बुद्धको या उनके शिष्योंको देता है इससे वह पांचमी 


दफे घोर अपराध करता है।. 

22696-469, 28 & 00067 छ70600७ 67 ०णेर ढंगात ज्ञांप्र #67 
०ज7 6, ०प्रोप्ए४४४ धर >20प70658 0976 60फ्क705 &  ऐए0ंग्25 
( (७६ 579 0० 8769 ०४८९ ) 


भावार्थ-जिस तरह माता अपनी जी जानसे अपने बच्चेकी 
पालना करती है इसी तरह ऐसा अनंत प्रेम सर प्राणी मात्रपर करो। 

(१०) सुत्तनिपात धम्मिक सुत्त-- 

पाण न हाने न च घातयेय्य न चानुजव्या हनते परेस ! 

सब्वेसु भूतेसु निधायदंड ये थावरा ये चतसंति छोके ॥ 

भावार्थ-सर्व प्राणियोंपर दया रखके जो लोकमें स्थावर जीव 
हो या त्रस जीव हो उनमेंसे किसीके प्राण न लेना चाहिये न उनका 
घात कराना चाहिये न घात होनेको अनुमोदना करना चाहिये । 

नोट-जैनदरशनमें स्थावर एकेन्द्रिय जीवोंको कहते हैं-पृथ्वी- 
कायिक, जरूकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक। त्रस हेन्द्रियसे 
पन्‍चेन्द्रिय तक सबको कहते हैं । 

(११) म० नि० वत्थुपथ सुत्त (७) 

सेय्यथापि मिक्खवे व॒त्य सकिलिटं मल्ग्गह्दीते अच्छे उदके आगम्म 
परिसुद्ध होति परियोदाते....एवमेव भिक्‍खे मिक्र्खु एवं सीलो एवं धम्मो 
एवं पक्षो साडिन चेदि विडं पात॑ सुजति विषिकालिऊ अनेक सूर्य अनेक 
व्येजन नेत्र ये अस्स ते होति अतराय---? 


[ १८० ] 


भावाथ-जैसे ऐ मिक्षुओ ! कोई मेछा वस्त्र खच्छ जल्से साफ: 
होता है वरेसे शील्वान धर्मात्मा प्रज्ञावान साधु चावलढकी भिक्षा छेता 
है इसके सिवाय अनेक प्रकार व्यंजनोंको नहीं छेता है जिनसे विप्न हो। 


9&0760 900] 6 प€ एड ४0, हड7 (788 ]) 7ए (ब्याापोश, 
(739. 77. &ए॥887- 


(7) ल6 ब०05%74$ गि0ा 06४70जएशंश॥8 ॥0. +#णी ० 770008५' 
200. एॉ09, 26 48. ०07ए85४०४४६४९ 00 [ंघत (0 थो। टध्व्राएा65 पो्धा 
॥27४ 6, (8) एथशक्यांप8 07 उंगरंणांगड़ बाज गशए0 067 शा. टाधथाता6 
॥6 (7९४ 00६ ०76 प्रा] 2 049 ; 20४४8 (07 /000 8६ ॥8॥ सी: 
- 0४ ४६ 006 ज्ञा7008 (॥76. द 
ह ८ 

भावांथे-साधु किसीके प्राण नहीं छेता है | नम्नता व दयासे 
पूर्ण तरह संब प्राणी मात्रपर दयाह्ः रहता है, (८) किसी घासकी पत्ती 
या किसी जंतुको कष्ट नहीं पहुँंचाता है। दिनमें मात्र एक दफे आहार 
छेता है। रात्रिको भोजन नहीं करता है। अकालमें नहीं खाता है । 
3900]0ए०03 रो, 

(7) स6 ॥एढ४ 07 006 एझाणशंवध्व 9 ६6 थिंपराणिं, एरटीां05 

॥070 77]प्गंण8 ए808 07 87४7॥७)5, 
भावा्थे-वह श्रद्धावानेंके द्वारा दिये हुए भोजनपर बसर करता 
है। वृक्षों व पशुओको कष्ट नहीं पहुंचाता है । 


5प78 79968 ६79/38/60 97 #27987080 ( 7887 ) 

गा. ॥६४०४४०४४29 ॥7 ९००) 50॥9 

27-705 23 |" था॥, 80 ॥&6 ६0636, 88 ६769९ &8, 580 #। ॥, [- 
शाए्रज्रिंगड जाम ०0069, ।6 ग्रंथ 700 तो] क07 ०७78४ ( 807 ०१6 ). 
£0 [:॥!, 


४“ यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहम | ?” 
भावाथ-जैसा में हूं वेसे ये हैं, जैसे वे हैं वेसा मैं हूं । अपने 


समान दूसरोंकों जानकर न तो किसीकी हिंसा करनी चाहिये न 
हिंसा करानी चाहिये । 


[ १८१ ] 


| (! 8) 74४0 ० फप्लाए 'विंशुद्ध मग्ग 05 बुद्ध घोष 2. 
वा क्‍ 
248०-79, ए568865. टब्ा5९6त >ए7. 08 00 7900 70 ६76 
#00ग्रांट ज0 & 076 ड४78 ९७४४ 8 0000. | 
भावाय-जों साधु एक आसन भोजन करता है उसको भोजन 
सम्बन्धी रोग नहीं होते हैं--- 
50ए8शवंं 800६5 04 096 #8 ऊपर #, जश्य्रापोी6ः 
ए०, आर छण्ओंड >ब्रि4एबात 


4968 287- (65) 77० छा 8 ॥ढएफा6858 शैंलाक प्राणाशी 8 जांडं 
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(67) ५७ए९४ (0 ॥99ए77689 ज़्ंटा 20268 ६0 & 7748॥ ( छ7]6 
6 ४995 9 5 ए०09), ४7४0०एस्‍ ४४86 फ्रांफए 6 27006 , 8 
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एप 7 98 ४०प४778 उ670्ा्त 0पा अंडा ॥ का०प्ादा ॥86 २ 


भावाथे-असहाय प्राणीको किसी #विष्य फलकी इच्छासे मार 
डालना एक दयावान आये पुरुषके लिये अयोग्य काम है। यदि कदा- 
चित्‌ ऐसी बलि करनेका फल अविनाशी भी हो। उस फलकी तो 
बात ही क्‍या जो नाशवंत है | 

इस जगतमें रहते हुए यदि दूसरोंको कष्ट देकर सुख होता हो तो 
ऐेसा सुख दयावानेंको पसंद नहीं है । तब ऐसेके लिये क्या, जिसका 
प्रत्यक्ष नहीं है, आगेके जन्ममें हैं | 

नोट-इन ऊंपर दिये हुए कुछ वाक्योंसे यह प्रगट हो जायगा 
कि अ्दिसाका यथार्थ स्वरूप बोद्ध शास्त्रोंमें है। नीचे हम दिखलाएंगे 
उससे प्रगट होगा कि जैन शाल्त्रेंमि कथित अहिसांसे यंह बात 
मिल जाती है | 


[ १८१ ] 


भांसाहरका विचार-मांसाहारका प्रचार बौद्घानुयायियोंमें 
अधिकतर पाया जाता दै | इसके सम्बन्धमें यदि विचार किया जाता 
. है तो पाली पुस्तकोंका निर्माण सीलोनमें प्रथम शताब्दीमें पहले पहल 
हुआ जैसा बुद्धचर्याकी भूमिकामें लिखा है “ लंकामें ही ईसाकी 
प्रथम झताब्दीमें सूत्र, विनय ओर अमि घर्म-तीनों पिटक (त्रिपिटक) 
जो अबतक केंठस्थ चले जाते थे, ढेखबद्ध किये गए ओर यही 
आजकडका त्रिपिटक है।?? पाली पुस्तकोंमें कहीं साफ तौरसे मांस 
खानेका निषेध नहीं है। .. | 

॥फ€ ॥6 ० 87002 9 8000 7, ॥'70098 (7924): 

_ इसके पृष्ठ १२९ में मांसाहारपर यह छेख है जिसका भाव यह 
है कि मांसाहार चारित्रका विषय था। इसको खास तौरसे निदा नहीं 
गया। मान्न यह तो कहा गया कि मांस लेनेवाला किसी तरह हिसाका 
भागी न हो। मज्श्िमनिकायके जीवक सुत्त (१-१३८) में कथन 
है कि एक दफे जीवक वेद्यने बुद्धसे पुछा कि उसने सुना है कि छोग 
पशुर्भोको बुद्धके लिये मारते हैं ओर बुद्ध उस मांसको खाते हैं क्या 
ऐसे कहनेवाके सत्यवादी हैं ओर कया वे झूठी निन्‍दा नहीं 
करते हैं ! इसपर बुद्धने जवाब दिया कि यह सच नहीं है। 
तीन तरहसे मांस नहीं ढेना चाहिये | यदि वह उस मानवने तथ्यार 
करते हुए देखा हो या सुना है या ऐसी शंका हो कि उसीके लिये 
तखय्यार किया गया है। यदि एक साधु किसी ग्रामका निमन्त्रण 
मानकर भिक्षाके लिये जाता है वह यह नहीं खयाल करता है कि यह 
गृहस्थ मुझे बढ़िया भोजन दे व केसा दे | उसे जो कुछ मोजन मिलता 
है उसको वह विना मोहके खा ढेता है। क्या ऐ जीवक ! वह उस समय 
यह खयाल करता है कि में अपनी या दूसरोंकी या दोनोंकी हिंसा 
करता हूँ | ऐ खामी ! वास्तवमें नहीं। क्‍या वद्द निर्दोष भोजन नहीं 
डेता है ! ऐ खामी! जरूर निर्दोष छेता है। यही बात विनयसे कह्दी 


[ १८३ ] 


है। एक दफे जैन सेनापति सींहके यहां बुद्ने भोजन किया तब यह 
बाजारोंमें खबर हुआ कि सींहने बुद्धेक छिये बैठका वध कराया है। 
विनयमें लिखा है कि मानवका, दाथीका, धोड़ेका, कुत्तेका व कुछ जंगंली 
जानवरोंका मांत न खाओ। मच्छके मांसकी मनाई नहीं है। इत्यादि । 

पाली पुस्तकोंमें एक दो जगह ऐसा कथन कर दिया है कि 
गोतम बुद्धने मांस खाया । यह कहांतक ठीक है. सो विचार योग्य है। 

बुद्धचया ० १४८ सीहसुत्त अ० नि० ८: १: २: २ से ऐसा 
झलकता दै कि वेशालीका जैन सेनापति सिंह था उसने बुद्धको मांसका 
भोजन कराया | नोट-वह बात बिल्कुल असंभव है कि एक जनधर्मको 
माननेवाला राजाका मंत्री मांसका भोजन करावे | न तो यह समझमें 
आता है कि स्थावर व त्रस स्व जीव मात्रके दयाका उपदेश करने- 
वाले बुद्ध मांसाहार स्वीकार करें | ऊपर यह भी दिखाया गया है कि 
बुद्ध ऐसे दयावान थे कि रात्रिकों भी भोजन नहीं छेते थे व साधुओंको 
भी रात्रि भोजनकी मनाई की थी । 

बुद्गबचर्या पू० ४३३ चुल्ल॒ब्रग्ग ७ देवदत्त विद्रोह- 

इसमें यह कथन है कि देवदत्तने बुद्धसे कहा कि जो जिदगीमर ' 
मछली मांस न खाये उसे संघमें खीकार किया जावे तब भ० गोतमने 
कहा-/ अदृष्ट, अश्रुत व अपरि शड्भित इन तीन कोटिसे परिशुद्ध 
मांसकी भी मेंने अनुज्ञा दी दे /?? 

नोट-यह वचन कहांतक ठीक है यह विचारने योग्य है बुद्गचर्या 
प्र० ५३५ महापरि निव्वाणसुत्त दी० नि० २--३। 

(१६) यहां लिखा है कि गोतम बुद्ने अन्त समय पखरमें चुन्द 
सोनारके वहांका छुकर भद्दव ग्रहण किया | इस शब्दका अर्थ कोई 
शूकर पशुका मांस करते हैं कोई नमें चावढूकों गोरसके साथ पका 
हुआ ऐसा अर्थ करते हैं | बुद्भचर्यामरमें मांस सम्बन्धी कथन इतना 
डी आया है। 
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( 54827९6 500६ ( एाठांड एए0ए. गा एड छिबरं०१5, 789 
89७ 7, ॥] (70970) [/0 26898 7720-40प6४थ->7९७ ४90 वीशांशा९्त॑ 
"६4778 ६४06 77८6, 


बेशालीमें बुद्धने भातका मोजन किया | क्‍ 
22688 8६-०४ जरा 206 0:व९त 006 9980 ९४९४ (76 ०8 
727९0 9579 (पत708 08 07६67 0 पाशंग्रेड, 2968 6े। प्फु07० 
पंण 8 दा।ह अंट70653, ६8 092486 0 0ए8श70एफए बात ध्यक्ाए एथ।) 
का06 प्र००7 मर), €एशा प॥० 06877, 


भावाथ-जब गोतम बुद्धने चुद्दा सुनारका तैयार किया हुआ 
भात खालिया तब उनका पेचिसकी भारी बीमारी होगई जो मरण- 
'पर्यत कष्टदायक रही | 

नोट-यहां सुकर मदबका अथ भात ही किया है ओर कहीं बुद्ध 
साहित्यमें यह नहीं पाया गया कि बुद्धने या उनके शिष्योंने मांस 
मछलीका या अन्यका खाया हो | 

पाछी पुस्तकोंमें जब्र मांसाहारमें सशकित कथन है तब बोढ्ठोंके 
प्राचीन संस्कृत साहित्यमें मांसका बिलकुल निषेध है । एक लेका- 
चतार सूत्र है जिसको 8777 एब्षातंत0 , 0. (०5९० ) 
70, ॥08, 0828४ प्रशंंश्ल8४६ए िए०५० (7०080)ने १९२स्में 
संस्कृतमें मुद्रित कराया है। इसका प्रथम चीनी भाषामें उल्था 
मध्यभारतके किसी गुणभद्रने सन्‌ 8४३ में किया था व दूसरा भार- 
तके बोधिरुचिने चीनामें उल्था सन्‌ ६१३ में किया था व भारतके 
शिक्षानंदने इसीका चीनामें उल्था सन्‌ ७०० में किया था। 

इसमें एक आठवां अध्याय मरांसमक्षणपरिवर्तों नामका है। 
इसको पढनेसे यह पृण रूपसे सिद्ध होता है कि बुद्धके अनुयायी किसी 
भी गृहस्थ या साघुको मछडढीका व अन्य कोई पशुका 'मांस कभी 
भी नहीं छेना चाहिये | ऐसी स्पष्ट ञाज्ञा है। इस भ्रध्यायमैंसे कुछ 
संस्क्रत वाक्य यहां देकर उल्था किया जाता है-- 
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४: देशयंतु मे भगवांस्तथागतो5हनू सम्यक्‌ संबुंद्ों मॉसमंक्षेणे 
गुणदोष येनाहं चान्‍ये च बोघिसत्वा महासत्वा अनागंतप्र॑त्युत्पननंक्षोंले 
संत्वानां कुत्पादसत्वां गति वासना वासितॉनां मांसमोज॑नमृद्धाणां रस 
तृष्णा प्रहणाय घंम देशयाम | 


“भावाथे-भगवान्‌ तथा गत अहैन्‌ सम्यकुज्ञाता हमको मांस 
>भक्षणके :गुणदोष उपदेश करें जिससे में व अन्य बोद्धमतानुयायी वर्ते- 
मानमें या भविष्यकालमें मांस मोजनकी वासनासे वासित प्राणियोंको 
उनकी तृष्णाके नाशके लिये घमका उपदेश कर सर्के । 


८ सगवांस्तस्थैतद्वोचत्‌ । अपरिमितमेहामते कारणैमो्स सर्व- 
ममक्ष्य क्ृपात्मनो बोधिसत्वस्य तेम्यस्तृपदेशमात्रे वक्ष्यामि ?? 


भावाथे-मगवानने उससे ऐसा कहा-हे महामते ! अनमिनती 
कारणोंसे सब मांस दयावान बोद्धानुपायीके लिये असक्ष्य है, उनहोंके 
लिये उपदेश मात्र कहता है । 


(१) इह महामते अनेन दीर्घेणाध्वना संसरतां प्राणिनां नास्त्यसों 
कश्चित्सत्व: सुलभरूपो यो न माठाभूत्पिता वा भ्राता वा भमिनी वा पुत्रो 
वा दुह्ठिता वा अन्यतरान्तरों वा खजनबन्धुबंधूभूतो वा तस्यान्य- 

जन्मपर्दित्ताश्रयस्य मृगपशुपक्षियोन्यन्तभूतस्य बंधो: बंधूभूतस्य बा 
स्वेमूतात्मभूतानुयागन्तुकामेच सबेजन्तुप्राणिमूतसंभूत मांस कथमिव 
भक्ष्ये साहुद्धधमकामेन बोधिसत्वेन महासत्वेन। 


भावाथ-हे महामते ! इस अनादि संसारमें श्रमण करते हुये 
प्राणियोंमेंसे ऐसा कोई नहीं है जो कभी माता, पिता, भाई, बहन, 
पुत्र, पुत्री या अन्य कोई अपना स्वजन बन्धु न हुआ हो | वंद्दी अन्य 
जन्मीमें घूमता हुआ म्ग, पशु या पक्षी योनिमें जन्म ढेकर अपना 
भाई बंधु ही हैं। जो सवव प्राणियोंकी अपने समान जाननेवांला है वंह 
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इन सर्व प्राणियोंके वधसे उत्पन्न हुए मांसको कैसे भक्ष्य समझेगा ! 
बोद्धान॒ुयायी छोटे या बड़े सबके लिये यह कैसे मध्ष्य होगा (? 
(२) “ इवखरोष्टाश्ववलीवर्दमानुषमांसादीनि हि महामते छोक- 
स्याभक्ष्याणि मांतानि तानि च महामते वीध्यन्तरेष्वोरश्निक्ना भक्ष्याणीति 
कृत्वा मूल्यहेतोविक्रीयंते यतस्ततोपि महामते मांतमभक्ष्ये बोघसत्वाय |?” 
कुत्ता, गधा, ऊँट, घोड़ा, बल व मनुष्य आदि प्राणियेंके मांस 
लोकमें जब अभक्ष्य हैं तब गलियोंम उन्‍्हीको भेड़ोंक्रा मांस भक्ष्य है 
ऐसा करके मुल्यके लिये विक्रय किया जाता है इसलिये भी हे महा- 
मते ! एक बोद्धके लिये मांत अभक्ष्य है। 
(३) “शुक्रशोणितसंभवादपि झुचिकामतामुपादाय बोघिसत्वस्य 
मांसमभक्ष्य | !? 
भावार्थ-पह मांस वीये ओर रुधिरसे उत्पन्न होता है इसलिये 
पवित्रताको चाहनेवाले बोद्धके लिये मांस अमक्ष्य है | 
(४) उद्देजनकरत्वादपि महामते भूतानां मेत्रीमिच्छतो योगिनों 
मांस सर्वममक्ष्यं बोधिसत्वस्य | तयथापि महामते डोम्बचांडाल्कैवर्ता- 
दीच्छपिशिताशिन: सत्वान्‌ दूरत एवं इृष्टवा श्वानः प्रभयंति भयेन 
मरणप्राप्ताश्रेकेमवन्त्यस्थानपि मारयिष्यन्तोति, एवमेव महामतेडन्येडपि 
खभूजलसंश्रितानसूक्ष्मजन्तवो ये मांसाशिनो दरनाइरादेव वढुना 
प्राणेनाप्राय गन्धे राक्षसस्थेव मानुषाद्तमुपसपेयन्ति मरणसंदेहालेके 
भवल्ति | ?? 
भावाथे-यह भय उत्पन्न करानेवाला है| इस हेतुसे मी महामतेः 
सब प्राणियोंके साथ मेत्रो चाहनेदाले बौद्ध योगीको स्व मांस अभक्ष्य 
है। जैसे डोम चांडाल मछलीमार मांसाहारी मानुषोंको दूरसे ही देख- 
कर कुत्ते डर जाते हैं, भयसे मरतक जाते हैं, उनको द्ोता है कि. 
अपनेको मारेंगे, इसी तरह हे महामते ! अन्य जो आकाशगामी, 
पृथ्वीगामी, जलगामी छोटे जंतु हैं वे मांसाहारीको दूरसे देखकर व 
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अपनी नाशिकाके द्वारा उनकी गंध जानकर राक्षसके समान मनुष्यको 
जानकर मरणके संदेहसे शीघ्र भाग जाते हैं | 

४ अनायजनजुष्ट दुर्गन्‍्धमकीतिकरत्वादपि महामते आारयजन 
विवजितत्वात्तु मांसममक्ष्य बोघिसत्वस्य, ऋषिमोजनाहारोहि महद्दामतेः 
आयजनो, न मांसरुधिराहार इत्यतो5पि बोधिसत्वस्य मांसमभक्ष्ये |?” 

यह मांस दुर्गेन्धमय है, अपयशका कारक है, म्लेच्छोंद्रारा सेवित 
है, आयेजनोंके द्वारा वजेनीय है। ऐसा मांस बोद्धानुयायीके लिये 
अभक्ष्य है । आर्यजन ऋषियोंके मोजनके समान भोजन करते हैं, मांस 
रुघिरका आहार नहीं करते हैं। इसलिये भी बोद्धको मांस अभक्ष्य है। 

(६) “बहुजनचित्तानुरक्षणतयाप्पपवादपरिहारं चेच्छतः शासन्य 
महामते मांस मक्ष्ये कृपात्मनों बोधिसत्वस्थ । तथथा महामते भवन्ति 
छोके शासनापवादवक्तारः किचित्तषां श्रामण्यंकृतो वा आह्मण्यं यन्नामैते: 
पूवेषिभोजनान्यपास्य क्रत्पादा इवामिषाहारा परिपू्े कुक्षय: रवभूमि- 
जलसंभ्रितानसूक्ष्मांज्लासयंतोी जन्तून्समुत्नासयन्त इम॑ छोके समन्‍्ततः 
पर्यटनिहतमेषां श्रामण्यं ध्वस्तमेषां ब्राह्मण्यं नास्त्येषां धर्मों न विनय 
इत्यनेकप्रकारप्रतिहतचेतस: शासनमेवापवदन्ति ।?? 

भावाथें-बहुत जनोंके चित्तको रक्षण करते हुए अपवाद न होने 
पावे, ऐसी इच्छा करनेवाके दयाह्ध बोद्को मांस अभक्ष्य मानना: 
चाहिये । जैसे इस छोकमें कितने ही शासनका अपवाद करनेवाले 
होते हैं । वे कहते हैं कि उनका साधुपना क्या, उनका ब्राह्मणपना 
क्या, जो पूवे ऋषियोंके योग्य मोजनकों छोड़कर मांसाहारियोंके समान 
मांस खाते हैं। मांससे पेट भरते हैं। वे आकाश, भूमि, जकूपर रह- - 
नेवाले छोटे जंतुओंको त्रास देते हैं। जतुओंको कष्ट देते हुए इस 
छोकमें धूमते हैं उनका साधुपना नष्ट है, उनका ब्राह्मणपना भ्रष्ट है 
न उनमें धर्म है, न विनय है । इस तरह अनेक तरहसे शासनका 
अपवाद करते हैं 
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(७) मृतशबदुगधप्रतिकूलसामान्यादपि महामते ' मांसमभक्ष्य॑ 
“बोधिसत्वस्थ | मृतस्यापि महामते मनुष्यत्य मांसे दह्यममाने तदन्य 
प्राणिमांसे च न कश्चिद्वांधविशेष:| सममुभयमांसयोदह्यमानयोदोगन्व- 
'मतोषपि महामते झुचिकामस्ययोगिन: सं मांसमभक्त्य बोधित्वस्य |?? 

'भावाये-हे महामते ! मुर्देकी प्रतिकूल दुर्गंधकी समानता होनेसे 
भी बोद्धकों मांस अभक्ष्य हैं। हे महामते ! मनुष्यके मुर्दे मांसको 
जलानेपर कोई गंधका अतर नहीं रहता है, दोगों हो मॉसको जछाते 
हुए दुगंध समान होंगी | इसलिये जो पवित्रताका चाहनेवाढा बौद्ध 
योगी है उसको सवे मांस अभक्ष्य है | 

(८) “ योगाचाराणां....विद्याघराणां....विद्यासाधनमेक्षविप्नकर- 
त्वान्महायानसंप्रस्थितानां कुलपुत्राणां कुलदुह्वितृणां च सर्वयोगसाध- 
_नान्‍्तरायकरेमित्यपि समनुपश्यतां महामते खपरात्माईतकामस्य मांस 
: सर्वेमभक्ष्य बोधिसत्वस्य ।?? 

भावार्थ-योगीगणोंके व विद्याघरोंके विद्यासाधनमें व मोक्षमें 
विन्नकारी होनेसे महायान पर चलनेवाके कुछ पुत्र व कुछ पृत्रियोंको 
- सब योगके ध्यानमें विप्नकारी हैं ऐसा देखनेवाले आत्महितके इच्छुक 
' बौद्धको सर्व मांस अभक्ष्य है । 

(९,) “क्रिमिजन्तुप्रचुरदुष्ठनिदानकोष्टश्व भवति व्याधिबहुले न च 
'प्रेतिकूलसंज्ञां प्रतित्भते | पुतन्रमांस भेषज्यवदाहारं देशयंश्वाह महामते 
कथमिव ' नायेजनसे वितमार्यजनविवजितमेवमनेकदोषावहमनेकयुणविव- 
जितमऋषिभोजनप्रणीतमकरुप्य॑ मांसरुधिराड्वारं शिष्येस्योडनुज्ञापयामि।?? 

. भावाथे-कीड़े जतु बहुत कोढ़ व कोष्टका रोग आंदि अनेक 
रोग मांसाहारीके होते हैं | पुत्रके मांसके समान ( मांस ) आहारको 
बताता हुआ में किस तरह म्केच्छोंसे सेवित व आयोसे निषेध योग्य 
अनेक दोधोंको देनेवाछा, अनेक गुर्णोसे रहित, ऋषि भोजनके अयोग्य 
न लेने योग्य मांस व रुधिरके आह्रारक्की आज्ञा देसकता हूं! 
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(१०) “ अनुज्ञातवान्पुनरई महामते पर॒रषिप्रणीतमोजन यदुत 
शालियबगोधूममुद्माषमसूरादिसपितैलमधुफाणितगुड़खण्डमत्सपिडिका-- 
दिषु समुपथमानं भोजन कल्प्यमिति कृत्वा | ?? 

भावार्थ-मैं हे महामते यह आज्ञाकर चुका हूं कि पर्व ऋषि 
प्रणीत भोजन चावछ, जो, गेंहूं, मुग, उरद, मसूरादि, धी, तेल, दूध 
कच्ची शकर, गुड, खांड, मिश्री आदिसे उत्पन्न लेना योग्य है । 

भूतपूर्व महामते अतीतेउध्यनि राजाउभूत्‌ सिहसोदासो, नाम | 
स मांसभोजनाहारातिपसंगेन प्रतिसेवमानों रसतृष्णाध्यवसानुपरमतया 
मांसानि मानुष्याण्यपि भक्षितवान्‌। तन्निदान च मित्रामात्यज्ञाति 
बन्घुवर्गेणापि परित्यक्तः प्रागेव पोरजानपदे: खराज्यविषयपरित्यागान्च 
महदूब्यसनमासादितवान्‌ मांसहैतो: |”? 

भावाथ-हे महामते ! पूवेकालमें एक राजा सिंह सौदास होगये 
हैं, जिसको मांसाहारकी अति छोहुपता होगई थी। मांसकी तृष्णावश . 
वह मनुष्योंका मांस खाने छगा। इस लिये उसके मित्र मंत्री जातिबन्धु, 
आदिने उसे त्याग दिया | पहके ही नगरवासियोनि अपने राज्यसे 
निकाल दिया | वह मांसके हेतु बहुत कश्टोंको पाता हुआ | 


नोट-यह सिंह सोदासकी कथा दिगम्बर जैनोंके पद्मपुराणमें 
इसी भांति लिखी है--- 


८८ इहृहेव च महामते .जन्मनि . सप्तकुटीरकेडपि प्रामे प्रचुरमांस 
लोल्यादतिप्रसंगेन निषेवमाना मानुषमांसादाघोराडाकावडाकिन्यश्व 
सेजायन्ते। जातिपरिवतें च महामते तथैव मांसरक्षाध्यवसानतया सिंह- 
व्याप्रद्नी पिद्रकतरक्षुमार्जारजबूकोछ का दिप्र्चुरमांसादयो निषु विनिपात्यन्ते।?” 

भावाथे-इसी जन्ममें प्रचुर मांसकी छोठुपतासे मनुष्य मांसके 
खानेवाले अघोर डाक डाकनी होजाते हैं। फिर मरनेपर उसी ही 
मांस रसके संकल्पके कारण सिंह, वाघ, चीता, कोआ, भेडिया व 
विढाव स्थार, उल्द्द जादि घोरतर योनियोर्में गिर जाते हैं । 
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४ यदि च महामते मांस न कथेचन केचन अक्षयेयुने तन्निदानं 
धातेरन्‌ । मूल्यहेतोदि महामते प्रायः प्राणिनो निरफ्राधिनो बध्यस्ते 
'सखल्पादन्यहेतो:, कष्ट महामते रसतृष्णायामतिसेवितां मांसानि मानु- 
घ्याण्यपि मानुषैभेक्ष्यन्ते किपुनरितरमृगपक्षिप्राणिसभूतमांसानि प्रायो 
महामते मांसरसतः्गातैरिदेतवा तथाज्ञाल्यंत्रमाविद्धं मोहपुरुषैयच्छाकुनि 
कोरश्रककैवर्ताइय: विचर॒भूचरजछूचरा प्राणिनोउनपराधिनोउनेकप्रकारं 
-मूल्यहेतोविशसन्ति ।?? 

भावाथ-मांसको न कभी खाना चाहिये ओर न उसके लिये 
'धातना चाहिये | मुल्यके लिये ही प्रायः निरपराधी प्राणी वध किये 
जाते हैं अन्य हेतुसे कम। यह बड़ा कष्ट है कि रसकी तृष्णासे, मांसकी 
छोठुपतासे मनुष्य मनुष्यकों खाने छगते हैं तो फिर मृग पक्षी आदिके 
मांसकी तो बात ही क्या | मांस खानेवालके लिये चिडीमार, भेड- 
'मार, मछली मार, जाछ व यंत्रेंमें पक्षी, मृग, मत्स्य आदि निरफ्राध 
प्राणियोंकी अनेक प्रकार मात्र पैसेके लिये हिंसा करते हैं |?” 


८४८ न च महामते5क्ृतकमका रितमसंकल्पितं नाम मांस करप्य- 
मस्ति यदुपायानुजानीय श्रावकेम्य: | भविष्यति तु पुनरमेहामतेडनाग- 
तेडध्वनि ममेव शासने प्रतनजित्वा शाक्यपुत्रीयत्व प्रतिजानाना: काषाय 
'5वजधारिणो मोहपुरुषा मिथ्यावितर्कों पहतचेतसो विविधविनयकलूप- 
बादिनः सत्कायदश्युक्ता: रसतृष्णाध्ववसितासां तां मांसमक्षणहेत्वा-- 
'भासां ग्रंथयिष्यति | मम चाभूताख्यान दातब्यं मनस्यन्ते तत्तदर्थोत्पत्ति 
लिदान कल्पयित्वा वक्ष्यन्ति। इये अर्थोत्पत्तिरस्मिनिदाने भगवता 
मांसमोजनमनुज्ञात कल्प्पमिति। प्रणीतमोजनेषु चोक्ते खये च किछ 
तथागतेन परिसुक्तमिति | न च महामते कुत्नचित्सूत्र प्रतिसेवितव्य- 
'पमिल्यनुज्ञात प्रणीतमोजनेषु वा देशित कल्प्पमिति। 


भावाथे-हे महामते ! कोई मांस अक्त सकारित व असेकल्पित 
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लेने योग्य नहीं है जिसे केकर मैं श्रावकोंको आज्ञा करूं; हे महामते 
भविष्यकालमें मेरे ही शासनमें ऐसे होंगे जो साधु दीक्षा लेकर शाक्य 
पुत्रकी आज्ञा माननेवाले होकर कषाय बीजकी ध्रजा घारनेवाले होकर 
मोही पुरुष मिथ्या तक चित्तमें उठाकर आचारके विविध भेद कहेंगे। 
शरीरमें ही जिनकी दृष्टि होगी रसकी तृष्णामें रागी होंगे वे मांस मक्ष- 
णके लिये खोटे हेतुओंको गूँथ ढेंगे। जो बात मैंने नहीं कह्दी है उसे 
वे मानेंगे व उससे मांसाहार पुष्ट हो ऐसी बात कहेंगे। इसी कारण 
भगवानने मांतकी आज्ञा दी है ऐसी कल्पना करेंगे। भक्ष्य भोजनोंमें 
मांस कहा है व स्वयं भगवानने मांस खाया है। परन्तु हे महामते ! 
मैंने किसी भी सूत्रमें मांसको सेवने योग्य नहीं कहा है न जाज्ञा दी 
है न उत्तम भोजनोंमें कहा है न लेने योग्य कहा है। 

“८ “न हि महामते आयेश्रावकाः प्राकृत मनुष्याहाश्माहरन्ति 
कुत एवं मांसरुधिराहारमकढुप्य । धर्माहारा हि महामते मम श्रावका: 
प्रत्येकबुद्धा बोधिसत्वाश्व नामिषाहारा: प्रगेव तथागता: | धर्मकाया 
हि महामते तथागता धर्माहारस्थितयों चामिषक्ाया न सर्वामिषाहार 
स्थितयो.. वान्तसवेमवोपकरणतृष्णेषणावासनासवेछ्ेशदोषवासनाप- 
गता: सुविमुक्तचित्तप्रज्ञा: सर्वज्ञा: सर्वदशिनः स्वेसत्वैकपुत्रक- 
समदरिनो महाकारुणिका: । सो5ई महामते स्वसत्वेकपुत्रकसंज्ञी सन्‌ 
कंथमिव स्वपुत्रमां तमनुज्ञास्यामि परिमोवतु श्रावकेम्थ: कुत एवं स्वये 
परिमोक्‍्तुम । अनुज्ञातवानस्मिन्श्रावकेम्य:, स्वर्य व परिभुक्तवानिति 
महामते नेद स्थान विद्यते---? 

भावाथे-हे महामते | आये श्रावक्गमण खाभाविक मनुष्यका 
आहार भी नहीं लेते हैं तत्र फ़िर वे असेदने योग्य मांस रुधिरका 
आहार केसे छेंगे। हे महामते ! मेरे श्रावक्ष धर्मपर चढनेवाले हैं। 
ऐसे ही प्रत्येक बुद्ध व बोघिसत्व हैं, मांसाहारी नहीं हैं। पहले भी 
तथागत ऐसे ही थे। हे महामते ! तथागत घमेझूप शरीर धारते हैं 


[१९२ |] 


उनकी स्थिति धामिक आहारसे है, उनका शरीर मांसाहारी नहीं है। 
सव प्रकारके मांसको वे नहीं छेते हैं, उन्होंने सब संसारकी वस्तुओंकी 
तृष्णाकी वासनाका त्याग कर दिया है, वे सर्वे छेशकारी दोषकी 
वासनासे दूर हैं | वैरागवान व प्रज्ञावान हैं, सर्वेज्ञ है सर्बदर्शी हैं । 
सब प्राणियोंकों एक पृत्रवत्‌ देखनेवाले हैं। महा दयावान है| हे 
महामते ! सो ही में सवे प्राणी मात्रपर पुत्रकी बुद्धि रखनेवाला कैसे 
अपने ही पुत्रके मांसकी आज्ञा दूंगा । श्रावकोंको खानेके लिये व कैसे 
स्वयं खाऊंगा | मेंने श्रावकोंको आज्ञा दी व स्वये मांस खाया है | 
महामते ! इसका कोई स्थान नहीं है। उसीके कुछ उपयोगी. श्लोक- 

मथ मांस-पढांडु च न भक्षयेय॑ महामुने । 

बोधिसत्वेमद्ासत्वेर्माघादिवजिनपुंगवै: ॥ १ ॥ 

मांसानि च पढांडूँश्व मद्यानि विविधानि च | 

गेजन छशुन चैब योगी नित्ये विवजेयेत्‌॥ ५॥ 

लाभाथ हन्यते सत्वो मांसाथ दीयते घने | 

उभो तो पापकर्माणो पच्येते रौरवादिषु ॥ ९.॥ 

हस्तिकक्ष्ये महामेघे निर्वाणांगुलिमालिके । 

लुकावारसूत्र च मया मांसविवरजितम्‌ -॥ १६ ॥ 

यथैव रागो मोक्षस्य अन्तरायकरों भवेत्‌। 

तथैव मांसमद्ाद्या, अन्तरायकरों मवेत्‌ ॥ १० ॥ 

तस्मान्न भक्षयेन्मांसमुद्ेजनकरं नृणान। 

मोक्षषमविरुद्धत्वादार्याणामेष वेध्वज: || २४ ॥ 


भावाथे-हे महामते ! बोद्धमती महाबोद्धमती किसीको भी मांस, 
मदिरा, प्याज नहीं खाना चाहिये ऐसा जिनेन्द्रोनि कहा है। १॥ 
मांस, प्याज, नाना प्रकारकी मदिरा, गाजर, रुशुन योगीको सदा - 
निम्ेध॒ हैं । ५॥ जो प्राणी छोमके लिये प्राणीको मारते हैं व मांसके , 
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लिये धन देते हैं | दोनों ही पापी हैं वे रोरबादि नरकोंमें जांयगे ॥९॥ ' 
हस्थिक रथमें, महामेघमें, निवर्णिगुल्मिलिकामें व छंकावार सूत्रमें 
मैंने मांतका निषेध किया है ॥११॥ जैसे मोक्षके लिये राग विप्नकारीः 
है बेसे मांस मद्यादि विप्नकारी है ॥२०॥ इसलिये मांतको नहीं खाना! 
चाहिये । यह प्राणियोंको भयोत्पादक है | यह मोक्ष धर्मके विरुद्ध है। 
मांस न खाना यही आयोकी ध्वजा है ॥ २४ ॥ 

नोट यह सूत्र भी बहुत पुराना है। माछ्म होता है निस' 
छंकामें पाली सूत्र पहली शताब्दीमें रचे गए ओर उसमें मांसाहारका 
पोषण किसी युक्तिप्ते किया गया तत्र उसीके उत्तरमें यह सूत्र लिखा 
गया मारम होता है । इससे बिलकुछ मांसका निषेध है। किसी बोद़को' 
नहीं खाना उचित है। जो छोग ऐसा कहते हैं कि हम नहीं मारते हैं हम 
तो बाजारसे लेआते हैं हम तो हिंसक नहीं है, उनका कहना इस 
सूत्रसे खडित दोजाता है। जन्न वे मांसके बदलेमें धन देते हैं तब वे. 
पीठ पीछे (7076९69) ह्विसक ही हुए | वे कसाई व मछलोीमार इसलिये 
मारते हैं कि हमारा मांत विकता है, छोगोंके काममें आता है। उनको 
जत्र द्रत्य मित्ता है तब वे बराबर पशु घात करते हैं, उस घातके 
उत्तेजक वे ही होते हैं जो मांस खरीदते हैं। जो साधु ऐसा कहते हैं 
कि हमको यदि कोई मिक्षामें देदेगा हम लेलेगे, हमने मांसका संकल्प 
नहीं किया, हम हिसाके भागी न होंगे, उनको यह विचारना चाहिये कि 
जो वस्तु खोकार कीजाती है उसमें अपनी पत्ददगी आजाती है। यह 
पसंदगी ही श्रावक दातारोंके मनमें यह श्रद्धा जमाती है कि जब्र साधु 
खाढ़ेते हैं तब हम यदि खालेंगे तो क्या हम है अतएतर वे ख़यं मांसा- 
हारी होते हुए मांसके लिये हिसां करानेवाले होते हैं। यदि साधुको 
कोई मानवका मांस दे व कुत्तेका दे तो वे नहीं छेंगे, उसी तरह मांत 
मात्रको न छेना ही हिंसाके प_्रण दोषसे बचना है। मांसका छेना ग्राह्म : 
भोजनमें आजाता है, जब कि वह सर्वेधा ढेने योग्य नहीं है जैसा 

१७ 
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“लंकावतार सूत्रमें क॒द्दा है। यदि कोई खदेश हितके ढिये खदेशी 
'अज्नादिका व्यवद्दार कग्हा हो और पर्देशी वल्लादिका त्याग 
'करेता हो तो उसका अभिप्राय यही है कि पर्देशीको उत्तेजन मिलेगा 
“तो मेरा देश भूखा गहेगा। यदि कोई देशभक्त साधुको परदेशी वच्त्र 
“दिया जावे जो उसके लिये नहीं बना है न उसमें उसका सकल्प है 
प्तौमी वह नहीं ग्रहण करेगा | क्‍यों के पशदेशी वल्लक्का स्वीकार देश 
हितमें चाधक होगा | इसी तरह मांसका स्वीकार पश्ञु हिसाके प्रचा- 
रमें सहायक होगा । 

सीलोनमें कई साधु ऐसा समझकर कि मांस त्रिकोटि शुद्ध है 
भिक्षार्मे छेकर खाते हैं, कई साधु नहीं भी खाते हैं। परन्तु सीडोन 
-अह्मा, श्याम, जिसमें यह श्रम फला है कि हम न मारे फिर प्रांस 
“चाहे अप्ते मिले ले छेवे तो हमें हसाका दोष नहीं है, परन्तु यह 
भाष ठीक नहीं है | उन्हींके लिये बाजारबाले भेड, बकरी, मुर्गी, 
मछली मारते हैं ओर घनके लोभसे मांस बेचते हैं, केनेवाके अवश्य 
'उस हिसाकी अनुमोदनाके भागी होंगे | 

विद्यार्देकार काकेजर्में एक चीना गृहस्थ ४७, फ़आाट (०फ्र 
जा व9 ल००0) 0980 50870 श97 ठहरे हुए थे उनसे बात कर- 
“लेपर माछूम हुआ कि चीन, जापानवाके लंकावतार सृत्रको मानते हैं। . 
'सम्पूण बौद्धके मठोंमें नियमसे मांसका व्यवहार नहीं होता है। गृहस्थ 
भी छेना बुरा समझते हैं, बहुतसे नहीं खाते हैं १५०४४ ताऊ मत- 
-बाले बिलकुछ शाकाहारी हैं । 

ऐसा माद्म होता है कि छेका में मछठीका अधिक रिवाज होनेसे 
पालीमें ऐसा निकाल रख लिया गया कि साधुक्रो मांस भिक्षामें मिले 
तो छेलेवे तब ही यह लेकावतार सूत्र रचा गया। जिसमें पृणरुपसे 
हरएक बोद्धको मांसाहारकी व मछलीके आाहारकी पृण मनाई है। बोद्धा- 
जु॒यायी सज्नोंकी रूकावतार सूत्रपर ध्यान देकर मांप्का प्रचार 


5) 


रोकना उचित है। साधुओंको तो नियमसे न छेना चाहिये ओर मासा- 
हार हिसाका कारण है ऐसा उपदेश गह्स्थोंको करना चाहिये । 
जैन शास्रोंसे कुछ अहिसा दणन । 
(१) सम्यसारमें कहते हैं-- 
ज्ञयसिदेण बंधो सत्ते मारे दि भाव मारे हि। 
एसो बंधरूपासो जीवार्ण णिच्छयणयमस्स ॥ २७४ !|॥ 


भावाथे-हिसाके भावसे पाप बंध हो जायगा चाहे जीव मारे 
जावें या नहीं। यहीं बंधका संक्षेप ल्ञावय निश्चयसे जीवेकि लिये कद्दा 
गया है । 

(२) तल्वाथसूत्रम कहते हैं--- 

८६ प्रमत्तयोगात्प्राण्यपरोयण हिसा ?? १३|७ 

भावदाधे-कषाय सहित मन वचन काय थोगोंके द्वारा भाव झौर 
द्र्य प्रा्णोकी बिगाड़ना सो हिंसा है। भाव प्राण भात्माके ज्ञान सुख 
शांति आदि हैं | द्रव्य प्राण कुछ १० होते हैं| स्थावर एकेन्द्रि 
वनस्पति आदिके चार, देन्द्रियके ६, तेन्द्रियके ७, चोौन्द्रियके ८, 
मनरहित पंचेन्द्रियके ९, व मन सहित पंचेन्द्रयके १० होते हैं [ 
ऐसा वणन दूसरे अध्यायमें अंतमें किया गया है | 


३” 


(३) पुरुषार्थ सिद्ध्रपाय प्रत्थमें अद्दिताका बहुत विल्टा- 
रसे खरूप लिखा हुआ है--- 

यत्खलुऋषाययोगात्प्राणानां द्रब्यभावरूपाणां | 

व्यपरोपणस्थ करण सुनिश्चिता भवति सा हिला ॥ ४३ ॥ 

आत्मपरिणामाहसनहेतुत्वात्सवेमेव हिसेतत्‌ | 

अनृतवचनादिकेवलमुदाहत॑ शिष्यवोबाय || ४२ ॥ 

अप्रादुर्भाव: खलु रागादीनां भवत्यईिसिति | 

तेषामेवोत्पत्तिइसेति जिनागमस्य संक्षेण: ॥ ४४ ॥ 
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कृतका रितानुमननेर्वाकायमनोभिरिष्यते नवधा । 

ओत्सगिकी निवृत्तिविचित्ररूपापवादिकी त्वेषा ॥ ७६ ॥ 

धर्ममहिसारूप॑ संश्रण्बन्तो5पि ये परित्यक्तुम । 

स्थावरहिसामसहास्नसिसां तेडपि मुंचतु ॥ ७५ || 

स्तोकेकेन्द्रिययातादगृहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणां 

शोषस्थावरमारणविरमणमपि मवति करणीयम्‌॥ ७७॥ 

भांवाथ-जो कषाय मर्थात्‌ क्रोध, मान, माया, छोभसे मलीन 
मन, वचन कायके योगोंके द्वारा भावप्राण व द्वव्यप्राणोंका बिगाड़ना 
सो वास्तवमें हिला है ॥४३॥ जहां आत्माके शुद्ध भावोंकी हिला हो वहां 
सर्वत्र हिसा है । अन्त वचन चोरी कुशील पंरिप्रह आदि हिसाके ही 
उदाहरण हैं | क्योंकि अपने भावोंमें विकार होता है ॥४२॥ अपनेमें 
रागद्रघादिका नहीं प्रगट होगा सो अहिसा है और उन्हींका प्रगठ होना 
सो ही हिंसा है, यह जिन आगमका संक्षेप है॥ ४४ ॥ मन, वचन, 
काय द्वारा करना, मन, वचन, काय द्वारा कराना, मन, वचन, काय द्वारा 
अनुमोदना करना इस तरह हिंसा नो प्रकारसे होती है। नो तरह 
त्यागना तो प्रूणे त्याग है । इससे कम नानाप्रकार त्यागना सो भपूर्ण 
या अपवादरूप त्याग है ॥ ७६ || जो अहिंसा धर्मको सुनकर प्रूण 
हिंसाको न छोड़ सके वे स्थावर हिंसाको न छोडते हुए त्रस हिंसाको तो 
छोड़ो ॥ ७५ || योग्य सामग्रीके घारक गृहस्थ थोड़ी एकेन्द्रियकी दिसा 
करते हुए शेष स्थावर जीवोंकी दिसासे अवश्य बर्चे । 

विदित हो कि जो साधु हैं व आरम्भ त्यागी श्रावक हैं वे स्थावर 
व त्स दोनों प्रकारके जीवोंकी रक्षा कर सकते हैं । परन्तु जो गृह्मा- 
रम्म करनेवाले श्रावक हैं वे संकल्पी हिंसा तो त्याग सकते हैं परन्तु 
आरम्भी नहीं त्याग करे सकते | 

जहां कुछ प्रयोजन न निकले व ब्था ही पशुओंको कष्ट पहुंचे वह 
संकल्पी हिंसा दै। जैसे धर्मके नामसे पशुकी बकि करना, शिकार 
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खेलना, मांसाहारके लिये ईसा करना, मोज शोकके लिये पशुओंकों 
कष्ट देना | 

आरंभी हिंसाके तीन भेद हैं-- 

(!) उद्यमी हिंता-जो गृहस्थोंको असि कर्म (सिपाहीका रक्षक 
काम), मसि कम (ठिखनेका ), कृषि, वाणिज्य, शिल्प व विद्याकर्म 
( कला हुन्नर ) इन छः तरहसे आजीविका करते हुए करना पड़ती है 
जेसे हल चलानेमें, सवारीपर चढ़नेमें गाड़ीपर भार ढोनेमें, मंकान, 
वर्तन, शस्प्रादि बनानेमें |. 

(२) ग्रहारम्भी हिंसा-धरकों साफ करने, पानी भरने 
रसोई बनाने, कूप खुदाने, बांग छगाने व मकान बनवाने आदिंमें 
होती है 

(३) विरोधी हिंसा-जो अपने, अपने कुटठुम्ब, अपता घन, 
देश आदिकी रंक्षां निमित्त जो विरोध करें उनको हटानेमें करनी 
पड़ती है, जब कोई दूसरा उपाय बाकी नहीं रहता है| जैसे डाकू 
छुटेरोंको इटानेमें बदमाशोंकों व अपराधियोंको शिक्षा देनेमें, शन्रुसे 
युद्ध करनेमें | तीन तरहकी आरम्भी हिसा साधारण आरम्म करने- 
वाले गृहस्थियोंसे छूट नहीं सकती है तोमी वे था न करें, यथाशक्ति 
कम करे, दयाभावसे बर्तन करें । साधु तो सब हिंसाके त्यागी होते हैं 
इसीसे पृथ्वी देखकर पेदछ चलते हैं, रात्रिकों गमन नहीं करते हैं। 
घासपर नहीं चलते हैं, वक्षादि नहीं तोड़ते हैं । 

(५) अमितगति भ्रावकाचारमें कद्दा है-- 

हिंसा द्वेधा प्रोक्ताउरम्मानारंभजत्वतोद5क्षे: । 

गृहवासतो निद्त्तो देघापि त्रायते तां च ॥ ६-६ ॥ 

गृहवाससेवनेरेंतो मंदकषाय: प्रवर्तितारम्भा: | 

आरम्भजां स हिसां शकक्‍नोति न रक्षितु नियतम्‌ ॥ ७--६ ॥ 
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भावाथं-दिसा दो प्रकारकी है-एक आरम्भ जनित दूसरी अना- 
रम्भ जनित या संकल्पित । जो ग़ह त्यागी हैं वे दोनों ही तरइकी 
हिसाको त्यागते हैं, जो गृह्दी हैं वे मन्द कषायसे आरम्भरमें प्रवर्तते हैं, 
वे निश्चयसे आरम्भ जनित हिसाके त्यागनेको असमथ हैं। मेंद कषा- 
यरूप कषायके उदयसे जो व्यापार आरम्भममें उपजे सो आरम्भ- 
जनित हिंसा है । विना ही प्रयोजन आप ही तीब कषायरूप दिसा 
करना सो अनारम्भ जनित हिंसा है। 

मांसाहा र-भद्िसाके पालनेवालेकों मांस नहीं खाना चाहिये । 

(६) पुरुषार्थसिद्ध्रपायमें कहते हैं-- 

न विना प्राणविधातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यति यस्मात्‌। 

मांस भजतस्तस्मात्प्सरत्यनिवारिता ह्विसा ॥ ६५ ॥ 

यदपि कि भवति मांस खयमेव मृतल्य महिषवृषभादे: । 

तत्रापि भवति हिंसा तदाश्रितनिगोतनिमथनात्‌ ॥ ६६ ॥ 

आमाखपि पक्काखपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु । 

सातत्येनोत्पादस्तज्नातीनां निगोतानाम ॥ ६७॥ 


भावार्थे-विना प्राणियोंके मारे मांस नहीं होता दै इसलिये मांस 
खानेवालेके अवश्य हिसा होती है ॥ ६५ ॥ यद्यपि खय॑ मेरे हुए मेंस, 
बेलादिका भी मांस होता है तोमी नहीं खाना चाहिये क्योंकि उनमें 
उनके आश्रयस्ते पैदा होनेवाले अनेक जतुओंकी हिंसा होगी ॥ ६६॥ 
मांसकी डली चाहे कच्ची हो, चाहे पक्की हो, चाहे पक रही हो उसमें 
उसी जातिके जन्तु निरंतर पेदा होते हैं जिस जातिके पशुका वह मांस 
होता है। नोट--इसीसे मांसमेंसे कभी दुर्गेध नहीं जाती है | 
मद्रि। भी अहिसावतीको नहीं पीना चाहिये |लिखा है पुरु०- 
रसजानां च बहूनां ज्ञीवा्नां योनिरिष्यते मद्म । 
मर्य भजतां तेषां हिंसा संजञायतेडवश्यम ॥ ६३ ॥॥ 
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भावाथ-मदिराके रसमें बहुतसे जतुओंकी उत्पत्ति होती रहती" 
है। इसलिये जो मदिरा पीता है वह अनेक जंतुओंकी अवश्य हिसाः 
करता दे । 


रातजिभोनन सांग भी पुरु०में कहा है-- 


रात्रो मुजानानां यस्मादनितव्रारिता भवति हिंसा। 
हिसा विरतैस्तस्मात्यक्तज्या रात्रिमुक्तिपि ॥ १२९॥ 


अरकलोकेन बिना भुनानः परिहरेत्‌ कथ दिसां । 
अपि बोधितः प्रदीपे मोज्यजुषां सूक्ष्म जतूनाम्‌ ॥ १३३१ ॥ 


भावाथ-रात्रिको भोजन करनेसे अवश्य हिंसा होती है ! जो” 
हिसाके त्यागी हैं उन्हें रात्रिकों भोजन भी छोड़ना चाहिये | सूययेके- 
प्रकाशके विता भोजन करनेसे हिसाका त्याग नहीं होसक्ता, क्योंकि 
दीपक जलानेसे भी बहुतसे छोटेर जतु आकर भोजनमें गिर पड़ेंगे |. 


नोट-जैसे बोद्ध वाक्योंसि प्रगट है कि अहिसाके लिये स्थावर वः 
त्रसकी रक्षा करे, देखकर चले, घासको न रोदे, रात्रिकों भोजन न 
करे उसी तरह जैन शात्नोंमें कथन है | यदि मांसका प्रचार बोद्ठोंके 
भीतरसे हटा दिया जावे तो बुद्ध धर्मंकी शोमा यथार्थ प्रगठ होजाबे' 
क्योंकि गौतम बुद्धके जो वाक्य हैं व जिससे वे प्राणीमात्रपर मेत्री- 
भाव सिखाते हैं उससे यह बिढुकुल बोध नहीं होता है कि उनका 
उपदेश किसी भी तरह मांस लेनेका हो व खये उन्होंने कमी मांस 
लिया हो। बुद्ध धमके विद्वानोंकोीं पक्षपात छोड़कर इस विषयपर विचार 
करना चाहिये। 


«ब८८८:--$.:क्ष:7:++> 


[ २०० | 
(छा ८ ए, 
आच्यूय छक्का । 


जेन ओर बोदछधर्मकी साम्यता क्‍यों? 


गोतम बुद्धने २९, वर्षकी आयुमें घर छोड़ा तथा छः वर्ष तक 
'भिन्न २े तपस्या की। फिर ३५ वर्षकी उम्रमें उन्होंने अपना मार्ग 
'निश्चित करके पहले पहले बनारसमें उपदेश दिया। इस छः वर्षके 
भीतर बुद्धने दिगम्बर जैन मुनिका आचरण भी पाछा जिसका कथन 
अवये बुद्धने किया है--- 


देखो पज्शिमानिकाय महासीहनाद सुत्त (१२) 


इस सूत्रमें सारिपृत्रसे गोतम बुद्ध अपना पुराना हार अपनी 
, वृद्धावस्थामें कहते हैंः--- 

“ अचेलको द्ोमि....हत्थापलेखनो....नामिहते न उद्दिस्सकतं न 
निमंतर्ण सादियामि; सो न कुंभीमुखा पटिगण्हामि न कलोपि मुखा 
'पटिगण्ट्रामि, न एलकमतर न दंडमंतरं न मुसलमंतरं, न दिन्ने भुंज- 
मानाने न गब्भनिया, न पायमानया, न पुरिसतरगताम, न संकित्तिसु 
“न यथ सा उपह्वितो होति, न यथ भक्खिका संड संड चारिनी, न मच्छे 
न मांस न सुरं न मेरय न थुसोदर्क पिवामि सो एकागारिको वाहोमि 
“एकालोपिका, द्वागारिको होमि द्वालोपिको-सत्तागारिकोवा होमि सत्ता- 
'लोपिको, एकाहं व आहदारं॑ आहोरेमि द्वीहिके व आहारं आहरेमि- 
'सत्ताहिकम्पि आहार आह्ारेमि | इति एयरूप अद्वमासिकंपि परियाय 
'मत्तमोजनानुयोग॑ अनुयुतो विहरामि....केर्स मस्सुकोचको विद्ोमि 
'केसयस्सु लोचनानुयोग॑ अनुयुत्तो-यावउद विन्दुम्दि पिमे दया पद्च 
'पट्टितादोति | माह खुदके पाणे विसमगते संघातं आयादेस्सति। 


0 


गाथा-<-- 
सो तत्तो सो सीनो एको मिसनके बने। 
नग्गो न च्‌ अस्गि असीनो एसनापसुतो मुनीति ॥ 


भावाथ-मैं वस्नरहित रहा, मैंने आहार अपने हाथोंसे किया । 
न छाया हुआ भोजन लिया, न अपने उद्देश्यसे बना हुआ लिया, 
निर््रणसे जाकर भोजन किया, न वतेनसे खाया, न थाढलीसे खाया, : 
न घरकी डयोढीमें ( ऋ।६/77 & ५॥7८४॥0)१ ) खाया, न खिडकीसे 
लिया, न मृसलसे कूटनेके स्थानसे लिया, न दो आदमियोंको एकसाथ 
खाते हुए स्थानसे लिया, न ग्भिणी ल्लीसे लिया, न बच्चेको दूध 
पिछानेवालीसे लिया, न भोग करनेवालीसे लिया, न मलीन स्थानसे 
लिया, न वहांसे लिया जहां कुत्ता पास खड़ा था, न वहसि जहां 
मक्खियां मिनमिना रहीं थीं। न मछली, न मांस, न मदिरा, न सड़ा- 
मांड खाया, न तुसका मैला पानी पिया। मेंने एक घरसे भोजन किया 
सो मी एक ग्रास लिया, या मैंने दो घरसे भोजन लिया सो दो ग्रास 
लिये | इस तरह मेंने सात घर्रोसे लिया सो भी सात ग्रास, एक 
'घरसे एक ग्रास लिया। मैंने कभी १ दिनमें एक दफे, कभी 
दो दिनप्रें एक दफे, कमी सात दिनमें एक दफे लिया, कभी पन्द्वह 
दिन भोजन नहीं किया | मैंने मस्तक, डाढ़ी व मृछोंके केशलॉच 
किये | इस केशलॉचकी क्रियाको जारी रक्खा। में एक बून्द पानीपर 
भी दयावान था । क्षुद्र प्राणीकी भी हिंसा छुझसे न होजावे ऐसा 
'सावधान था । 

इस तरह कभी तप्तायमान कमी शीतकों सहता हुआ भयावक 
वनमें नम्न रहता था, न आग तपता था | मुनि अवस्थामें ध्यानमें 
लोन रहता था। 

नांट-ऊपर जितनी क्रियाये बतलाई हैं वे सब सिवाय निम्नन्थ 
( दिगम्बर जैन ) मुनिके ओर किसी सी मुनिचयसि नहीं मिलती हैं | 


रे 


दिगम्बरे जेनोंमें पुराना ग्रन्थ श्री बहकेर स्वामीकृत प्राकृतर्मे 
मूलाचार है जिसमें सर्व मुनिकी क्रिया ही वणित हैं। तथा वे ही 
क्रिया आजकल भी दि० जैन साधुभोमें प्रचलित हैं । नीचे हम उसी' 
ग्रेथके कुछ वाक्य प्रमाणमें देते हैं--- 
मूलाचार-- 
पंचय महव्वपाईं समिदीओ पंच जिणवरुदिद्ठा । 
पंचेविदियरोहा छप्पि य अ वासया छोचो ॥ २३ ॥ 
अचेेलकमणहाण खिदिसयगमद॑तवेसणं चेव | 
ठिदिभोयरेण्यमत्त मुठ्युणा अद्ववीसा दु ॥ ३ ॥ 
भावाये-साधुके अठाईस मूलगुण होते हैं--- 
«६-महाव्रत-अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म चये अपरिग्रह। 
«-समिति-ईर्या, भाषा एषणा, आदाननिक्षेपण, प्रतिष्ठापणा 
( पहले कह चुके हैं ) | 
«-इंद्रिय निरोध | 
६-आवश्यक-प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समता, स्तुति, वेदना,, 
कायोत्सग । १ केशछोच, १ अचेलकपना, ; खस्वान न करना, ! 
भूमिशयन, १ दंतघोवन त्याग, ! खड़े होके भोजन, १ एक मुक्त--२८ 
लोच:-हस्तेन मस्तककेशश्मश्रूणाम्‌ अपनयनं-हाथसे मस्तक 
डाढी मुछके बाल उपाड़ लेना | (गाथा २९ व्याख्या) यह केशलॉच 
करना खास जैनियोंकी क्रिया है । 
अचेलकका लक्षण कहा है--. 
वत्थाजिणवक्केण य अहवा पत्ताइणा असंबरणं | 
णिब्भूसण णिरगंथे अश्चेलक जगदि पूल ॥ ३०॥ 
भावार्थ-वत्ल, चर्म, वल्क, पत्ते आदिसे शरीरको न ढकना,, 
आभूषण न होना सो निम्रन्थ अचेलक जगतपूज्य है। 
स्थिति भोजन हाथमें करनेका स्वरूप है-- 


[२५३ ] 


अंजलिपुडेण ठिच्चा कुड्डाइविवज्वणेण समपार्य | 

पडिसुद्ध भूमितिये असर्ण ठिदिभोयणं णाम ॥ १४ ॥ 

भावार्थ-अपने हाथोंप्ते खड़े इठेऋर दीवालादिके सह्ारेकों छोड़- 
कर पैरोंकों सम रखते हुए शुद्ध भुमिमें मोजन करना सो स्थितिमोजन है । 

साघुके उद्देश्य्से किये भोजनका निषेध है। जैसे--- 

जञावदिय उहसो पासंडोत्ति य हवे समुददेसो। 

समणोत्ति य आदेसो णिग्गंथोत्ति य हवे समादेसो ॥७-६॥ 

भावार्थ -किसी साधु श्रमण या निग्नन्थको उद्देश्य करके बनाया 
हुआ भोजन उद्दिष्ट है, उसे साधु नहीं छेते । ऐसा इसी अध्यायकी 
तीसरी गाथामें कहा है। गोतम बुद्धने ऐसा आहार नहीं लिया। 

सात घरों तकका आहार लेने योग्य है| 

उज्जु तिहिं सत्तहिं वा घरेहि जदि आगद तु आचिण्णं | 

परदो वा तेंढ़िं भवे तबथ्विवरीदं अणाचिणणं ॥ २०--६ | 

भावाथै-पंक्तिरप तीन या सात घरोंसे छाया हुआ भोजन" 
साधुको देनेपर ग्रहण योग्य है | उससे अधिकका छाया नहीं । ऐसा 
ही गोतम बुद्धने किया था, सात घर तकका आस लिया था। 

गर्भिणी ल्लीके द्थका भोजन साधु नहीं छेते, गौतम बुद्धने भी 
नहीं लिया था। जैसा मूलाचारमें कहा है-- 

अतिबाढा अतिबुड्ढा घासत्ती गब्भिणी व अंधलिया ! 
अतरिदा ब णिसण्णा उच्चत्था अहव णीचत्था ॥ ५०--६ ॥ 

भावाध-भति बाला, अति वृद्धा, भोजन करती, गंभिणी, अथी,. 
भीतकी आउडमें बेठी हुई ऊँची या नीची बेठी हुईके हाथका भोजन 
साधु न लेवे। 

नोट-- गोतम बुद्धने खिडकीसे या डिढ़ीसे भोजन नहीं लिया था 


तुसका मैछा पानी गोतम बुद्धने नहीं छिया, उसीका निषेध मुलाचारमें 
किया है | जेसे-- 


[२०४ |] 


तिल्तंडुछडसणोद्य चणोदय तुसोदर्य अविदुत्थं । 
अणण तहाबिई वा अपरिणदं णेव गेण्हिज्जो ॥ ५४ ॥ 
भावार्थ-तिलका धोवन, तंदुलका घोवन, गर्म जल चनेका 
“घोवन, तुसका धोवन जिसका वण, गंध, रस, स्पशन बदला हो वह 
“न लेवे, यदि वर्णादि बदल जावे तो लेवे | 
बच्चेको दूध पिलानेत्राीके हाथज्ना मोजन गोतम बुद्धने न 
लिया ऐसा ही निषेध मुठाचारजीमें है- 
लेवणमजणकरम्म पियमाणं दारय॑ च णिक्खविय | 
एवंविहादिया पुण दाण जदि दिति दायगा दोसा ॥ ९५२-६ ॥ 
भावाथे-लीपती हुईका, स्नान करती हुईका, बच्चेको दूध 
"पिलाती हुई उसे छोड़कर दान देनेवालीका इत्यादिक दातारसे भोजन 
“छैना दायक दोष है | 

मूलाचार अनगारभावना अधिकार में साधु भोजनके लिये कहा है- 

असण जदि वा पाणे खज॑ भोज च लिज पेज वा | 

पडिल्ेहिऊण सुद्ध भुंजेति पाणिपततेमु ॥ ५४ ॥ 

भावाथे-भात आदि असन, दूध, जछादि पान, छूड़डू आदि 
भोजनको देखकर शुद्ध दहाथरूपी वतनमें साधु खाते हैं । 

इस तरह जन पुस्तकोसे सिद्ध है, जिस तरह गोतमने नम्माव- 
“स्थामें भाचरण पाछा | 

प्रथम ईसाकी शताब्दीमें पतीलोनमें लिखा बौद्ध पाली साह्ित्यसे 
पता चढ्ता है कि गौतम बुद्धने अपने घरसे निकलनेके पीछे ६ वर्ष 
बाद अर्थात्‌ ३५ व्षेकी आयुमें मध्यम मार्;ई चलाया । 

बुद्बचर्या पृ० २३ में संयुक्तनिकाय ५५ : २९१ विनय महाव- 
“ग्गसे दिया है- 
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८४ ऐसा मैंने सना। एक समय भगवान्‌ वाराणसीके ऋषिपतन 
मृगदावमें विहार करते थे। वहां भगवान्‌ने पंचम वर्गीय मिक्षुओंको 
संबोधित किया ?? मिक्षुओ ! इन दो अंतोको (अतियों) को प्रबजि्तोंको 
नहीं सेवन करना चाहिये ! कोनसे दो (१) जो यह हीन, प्राम्प, 
पृथजनेंके ( योग्य ), अनाये (सेवित), अनर्थोंसे युक्त, कामवास- 
नार्भोर्में काम छिप्त होना हैं, ओर (२) जो दुःख ( भय ), अनायेः 
( सेवित ), अनर्थोंसे युक्त कायक्ेश ( आत्म पीड़ा ) में छगता है ३ 
भिक्षुओ ! इन दीनों ही अंतोंमें न जाकर तथागतने प्रध्यम मांगे 
खोज निकाला है (जोकि) आंख देनेवाला, ज्ञान करनेवाला, उपशमके. 
लिये, अभिज्ञ दोनेके लिये, सम्बोध (प्रूण ज्ञान ) के लिये निर्वाणके 
लिये है। वह कोनसा मध्यम मार्ग है-वह यही आये आष्टांगक मार्ग 
है। सम्यकृदृष्टि आदि। ?? 

यह पहला भाषण बुद्धका हुआ है। इससे यह झलकता है कि. 
शरीरके नम्न रहने आदिकी प्रीसहको कठिन समझकर अथवा अनाव- 
इश्यकीय समझकर न बहुत कठिन न बहुत सरल ऐसा मध्यम मार्ग 
प्रचलित किया। जो एक जेनधर्मका नहीं माननेवाला है वह तो यही कहेगा 
कि जनकी साधुचर्या कठिन व अनावश्यक पाकर गोतम बुद्धने उसमें 
सुधार किया ओर साधुको वसत्न रखना ठहराया तब वह जैनधर्मी जो 
साधुके नग्न निं्रेथ मा्गपर विश्वास रखता है और कहता है कि वह 
प्राकृतिक जीवन साधुके ध्यान सिद्धिके लिये आवश्यक है जिसपर श्री 
महावीरस्वामी व उनके प्र्वज तीर्थंकर व पीछे अनेक साधु चढे थे । 
वह मात्र सहायक है। संक्रेशभाव पेदा करनेवाके तो वह तप योग्य नहीं: 
है। जहां आनन्द मनसे प्राकृतिक जीवनमें रहकर तय किया जाता है 
वह साधुका निर्भेथ मागे है। गौतमबुद्धने इस चर्याकों कठिच समझा 
ओर मध्यम मागे जो श्रावकोंका व ब्रह्मचारी श्रावकोंका है उसका 
प्रचार गोतम बुद्धने किया | 
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दि० मेन शाख्रानुसार बह्मचारी सातवीं प्रतिमाघारी श्रावक जैसे 
उच्त्र दो तीन रखते हैं, निर्मत्रणसे मोजन करते हैं, शयनासन पर 
सोते हैं, ठौक वह सब क्रिया प्रचलित की | बसी ही क्रिया सीलोनके 
'बोद्ध साधुओेमें आजकल देखनेमें आई। मध्यम मागे बहांतक जैन 
शास्तरोंमें है जहांतक् एक लंगोटी मात्र मी रखा जाता है। ग्यारहवीं 
प्रतिमाघारी क्षु्क्ष ऐलक निमन्त्रणसे भोजन नहीं करते हैं, वे मिक्षासे 
ढेते हैं | क्षु्क्न्‍क एक खड बच्चन व १ लेंगोटधारी होते हैं, ऐलक मात्र 
'एक लेंगोट रखते हैं । इस विवादग्स्त बातको छोड़ दिया जाय कि 
गौतम बुद्धने नम्न मुनिकी चर्याको अनावश्यक समझा या कठिन समझा, 
जो कुछ भी समझा हो; पाछी प्रन्थोंसे सिद्ध होता है कि वस्न सहित 
साधुचर्याकी प्रवृत्ति चलाई गईं। जैसी कि श्वेताम्बर जैनोंमें साधुओंकी 
प्रदत्ति है। श्वेताम्बर जन साधु यह जानते हैं कि निर्वाणके लिये साधन 
करनेमें वच्न त्याग आवश्यक नहीं है | शायद ऐसा ही समझकर गोतम 
बुद्धने सुगमचर्या बाहरी स्थापित की। बारह बजे पहले एक दफे 
खाना, रात्रिको न खाना, अकालमें न खाना ये सब जैन साधुचयकि 
करीब २ बराबर है| हरे पत्ते न तोड़ना, वर्षामें एक स्थल रहना 
यह सब चर्या बराबर है। अतरंग तत्वज्ञान तो जन ओर बोद्धका 
बिछकुछ समान है, जेसा हम पहले अध्यायोंमें दिखला चुके हैं । 
केवछ बाहरी साधु चारित्रमें दिगम्बर साधुओंकी अपेक्षा अतर है। 
परन्तु श्वेताम्बर साधुओंके साथ बहुत कुछ साम्यता है। जैसे श्वेता- 
म्वर साधु मिक्षापात्रमें भोजन छाकर खाते हैं वेसे बोद्ध साधु खाते 
हैं। बोद्ध साधु निमन्त्रणसे भी जाते हैं जेसा दिगम्बर जैन ब्रह्मचारी 
जाते हैं। श्वेताम्बर साधु निमन्त्रणसे नहीं जाते। बोद् साधु दिगम्बर 
जैन ब्ह्मचारियोंके समान वच्च, शबय्या रखते व सवारीपर भी बढ़ते 
हैं। श्वेतांबर साधु तवारीपर नहीं चढ़ते हैं। ध्यान समाधिकी अपेक्षा 
जेन ओर बोद्धमें कोई भी अन्तर देखनेमें नहीं भाता है| 
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जैन बोद्ध मेदिर, प्रतिमा ओर पूजा । 

जैसी जेनोंकी मूर्ति ध्यानाकार होती है वसे ही बौद्धोकी मूर्ति ध्या- 
जाकार होती है | दि० जर्नोकी यूति खड़गासन व पदमासन या अधे 
'पञ्मासन नम्म होती है, श्वेतांतर जनोंकी छेगोट चिह्॒ सहित होती है 
जबकि बोद्धोंकी मूर्तिमं नीचे व ऊपर दोनों वल्चोंके चिह्न सहित होती हैं। 
आसन वैसे ही पदमासन अद्भयञ्मासन व कार्योत्सग होता है, मात्र दोनों 
हाथ या तो दोनों जन मूर्तिके समान एक हाथपर एक हाथ गोदीमें होता 
है या एक हाथ छातीमें लगा हुआ व एक हाथ जांघपर रक्‍खा हुआ 
या दोनों हाथ जांघपर रखे हुए व खडे आसनमें हाथ एक ऊपरको उठा 
हुआ उपदेश देते हुए होता है। एक विशेषता यह दै कि बोद्धकी छेटे 
आसन भी मृति बनती है जो निर्वागकालकी कहलाती है। मारतमें एलोरा, 
अजता, सांची, काशी, नासिक, बम्पई, तक्षिठ्ा आदिमें व सीछोनर्मे 
बौद्ध मंदिर व मूर्तियोंको देखनेका सोमाग्य प्राप्त हुआ। मारतमें प्राय: 
पाषाणकी मृतियें घ्यानाकार पाई गंद जब्र कि सीलोनमें पाषाणकी व 
किसी पक्की मिट्टीकों बनी मूर्तिय देखनेमें आंइ। सीलोनकी मूर्तियोंर्मे 
यह विशेषता है कि वहां जिप्त प्रकारके शरीरके अंगोंका रंग चाहिये 
चेसा रंग देकर बड़ी ही सुन्दर व श्ञांत मूरति बनाते हैं। बसी 
मू्तियें भारतमें देखनेमें नहीं »।ई। यहां जैन मूर्तियोके समान 
एक ही पत्थरमें एक प्रआरके रंगकी मृति देखनेमें आई। 
. सीछोनमें बोंद्रोंके प्राचीन मंदिर बडी, अनुगराधपुर , कोलम्बो, केकेनिया, 
दम्बलमें जो देखनेमें आए उनमें बहुत ही सुन्दर ध्यानाकार मृर्तियं 
हैंजो अपने वशग्यसे चित्तको आकर्षण कर छेती हैं। उनके 
विराजमान करनेका तरीका जनोंके समान उच्च वेदौपर है। 
भारतमें ओोद्धोको प्रजा व बन्द्रना करते हुए सित्राय बनारसके कहीं 
देखा नहीं गया | परन्तु सीछाक्यें देखा गया तो उनकी भक्ति 
व वन्दना बिलकुछ जंनोंके समान होतो है। उसी तरद देडवत्‌ करते ब॒ 
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बन्दना करते हैं, श्र॒त पढ़ते हैं, पूजामें प्रायः पुष्पोंका व धूप देनेका 
व दीपक जलानेका ब्यवहार करते हैं| सो भी प्रतिमाके आगे चढ़ाते 
हैं प्रतिमाके ऊपर नंहीं। दि० जेनोंमें व श्वेतांवर जैनोंमें बहुत पूजाका 
दुंरपयोग होगया है जिससे बहुत छोग प्रतिमाको पुष्पादिसे ढक देतें 
हैं। श्वेतांचर जैनोंमें तो मुकुट व आभूषण आदि पहनाकर ओर भी 
अधिक ग्गारित कर देते हैं। बोद्द मूर्तियोंमें यह बात नहीं है) वहां बड़ी 
स्वच्छता रहती है। केवल अग्रभागमें ही पुष्प चढ़ते हैं। दिगमतरोंमें 
उत्तर हिन्दुस्तानके जनी जो अपनेको तेरहपंथी कहते हैं वे प्रतिमाको 
बिलकुछ स्वच्छ रखते हैं, ऊपर फ़ूछादि नहीं चढ़ाते हैं. इससे 
बीतरागताका दरीन बहुत अच्छा होता है। हमने सीलछोनमें वैशाख 
सुदी १४ व जेठ सुदी १४ को दो मेके बुद्ध जन्म व अशोक पुत्र 
मिहिन्दके छँंकागमनके देखे तब हजारों बोद्ध नर नारियोंकों नंगे पेर 
बहुत विनयसे जैनियोंके समान यात्रा बन्दना करने पाया। ््ियोमें 
कोई गार नहीं। पवित्र सादगीसे वन्दना करनेको जाती पाई गई । 
उने लोगेसि यदि कोई पूछता तो वे यही उत्तर देते कि हम वन्दनाको 
जा रहे हैं। जैनियोंमें जैसे मृ्तियों क्रो रोज स्नान करानेकी प्रथा है वैसी 
बोद्घोमें देखनेमें नहीं आई। वे मूर्तियोंके आगे शीशा जड़ देते हैं, 
दूरसे दशन करते हैं, कभी २ स्वच्छ करते होंगे। गन्दगी मेढापन 
गीलापन उनके मंदिरोंमें देखनेकी नहीं आया | 


स्वयं उन्नति करनी होगी | 
जैन और बोद्ध दोनोंका एक यह सिद्धांत है कि कोई परमात्मा 
ईश्वर हमें सुख दुख नहीं देसक्ता न मोक्ष भेज सक्ता है। आपही अपने 
पुरुषारथंसे अपनी मुक्ति होसक्ती है-- 
7९ 06४76 0० 06 छ8प0004 फुफ 8, में यही ल्खिा डे | 
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भावा4-दुःखोंसे मुक्ति किसीकी कृपासे विशेषकर किसी खास' 
ईश्वरकी कृपासे नहीं होसक्ती है। कितु केवल अपने ही चल व अपने! 
ही उद्योगसे होती है। जैसे जन छोग केत्रछ परिणामोंको उज्वछ कर- 
नेके लिये अरहंत सिद्धोंकी व उनकी मृर्नियोंकी भक्ति करते हैं वेसा हीः | 
अमिप्राय बोद् मतका है। भार्वोक्ों उज्वल करनेके लिये ही भक्ति क 
स्तुति व बुद्ध मुतिकी पूजा है। जेन शात्त्रों में कहा है;-- 

(१) समाधिशतकर्म । 

नयत्यात्मानमा त्मेव जन्मनिर्वागमेव वा | 

गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्योडस्ति परमार्थतः ॥ ७९ ॥ 

भावाथे-यह आत्मा गापद्दी अपनेकों चाहे संपारमें श्रमण' 
करावे चाहे निर्वाणमें छेजावे | इसलिये अपना गुरु निश्चयसे आप ही 
है, ओर कोई नहीं है । 

(२) पुरुषा्थ सिद्धश्यपाय५-- 

सबंबिवर्तोत्तीण यदा स चतन्यमचचञम प्रोति | 

भवति तदा कृतकृत्य: सम्ण्कूपुरुषथसिद्धिमापन्न: ॥ ११॥ 

भावाथें-सवव रागादि मार्वो्ते पार होहर जो कोई निश्चक अपने" 
चतन्य भावको प्राप्त करता है वही भड्ेप्रकार मुक्तिके पुरुषाथकीः 
सिद्धिको प्राप्त करता हुआ कृतकृत्य होनाता है। . । 

(३) स्वयंभूस्तोत्न-- 

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे न निन्दया नाथ विवांतंवरे | 

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिनः पुनातु चित्त दुरितांजनेम्यः ॥९७॥ 

भावाथ-हे वीतराग / आपको हमारी प्ूजासे कोई प्रयोजन 
नहीं। और हे नाथ ! आप वैर रहित हैं, आपकी निर्व्दा हम करें ते! 

१५ । 
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भी आपको द्वेष-नहीं। तौभी आपके पवित्र गुणोंका स्मरण हमारे चित्तको 
पापके मेल्से दूर रखता है। 
भ्च+ ५ ॥ 
सब स्कन्ध या वनी वस्तुएँ नाशर्बत हैं । 
जैन ओर बोढद् दो्नोंका यह सिद्धांत है कि जितने स्कन्ध हैं या 

“बने पदाथ हैं या जगतकी अवस्थाएं हैं वे सब क्षणक हैं | 

पए'छ8 305४7 60 068 30008 ०99 (रंग), 
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भावाथे-सर्व जीवनके स्कनन्‍्ध क्षणिक हैं, स्व जीवनके स्कन्घ 
“दुःखरूप हैं । 
बुद्धचर्या-१९ ५४ ! महापरिणिव्वाण सुत्त दी ० नि० २-३ (१६)- 
गोतम बुद्धेके अन्तिम वाक्य । 
हन्त ! भिक्षुओ * अब तुम्हें कहता हू । संस्कार ( कृत वस्तु ) 
'व्ययघर्मा ( नाशमान ) हैं, अप्रमादके साथ ( आलूस न कर ) (जीव- 
नके लक्ष्यों ) संपादन करो, यह तथागतका अन्तिम व्रचन है | 
बुद्धचयां-7० ५१८ चन्दमुत्त ( सं० नि० ४६-२-३ ) साधु 
'सारिपुत्रकी निदृत्तको सुनकर गौतम बुद्ध कद्दते हैं- 
“आनन्द- जो कुछ उत्पन्न ( जाता है) हुआ है, (भूत) संस्कृत 
है वह सब नाश होनेवाला है | हाय ! वह न नाश हो वह संमव 
नही है, इसलिये आनन्द | आत्मदीप, आत्मशरण, अनन्य शरण 
होकर विहरो, धर्मद्रीप धमेशरपा, अलन्‍्य झग्ण होकर विहरो। 
' जैन शाख्र ज्ञानाणेबर -- 
वस्तुजातमिद्‌ मूह प्रतिक्षणविनश्वरं । 
जानत्ञपि न जारासि. ग्रह: कोध्यमनौषध: || १४-२ ॥ 
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भावाथ-हे मृंढ | इस जगतमें जो वस्तुओंका समूह उत्पन्न 
है बह क्षण २ में नाशवंत है ऐसा जानता हुआ भी तू क्यों अज्ञान 
है ! क्‍या कोई पिशाच है जिसकी कोई दवा नहीं है। 
मनोज्ञविषये: साद्धँ संयोगा: खप्नसन्निभा: । 
क्षणादेव क्षय यांन्ति वंचनोद्धतबुद्धय: ॥ ४०-२॥ 
भावाथ-मनोज्ञ पदार्थाकि साथ संयोग .सन्न स्वप्क्रे समान है । 
'ये सब पदाथे क्षणमें नष्ट होजाते हैं | ये ठगोंकी तरह किचित्‌ चम- 
'त्कार दिखानेवांले हैं | 
धनमालानुकारीणि कुलानि च बलानि उ | 
. राज्यालुंकारवित्तानि कीतितानि महविभि: ॥ ४१-२॥ | 
भावाथ-महान्‌ ऋषियोंने जीवोंके कुछ कुटुम्ब बल, राज्य, 
'अलेकार, सम्पदा मेघ पटलके समान क्षणिक कहे हैं | 
ये चात्र जगतीमध्ये 'पदाथश्चितनेतरा: । 
ते ते मुनिभिरुदिष्टा: प्रतिक्षणविनश्वरा: || ४६-२ ॥ 
भावाय-इस जगतमें जो जो चेतन ओर अचेतन पदाथ हैं 
उन्हें संब महर्षियोंने क्षणिक व विनाशीक कहा है। भावाथ-पर्यायकी 
अपेक्षा सत्र विनाशीक हैं | 
गगननगरकंलप संगम वल्ल॒भानां | 
जलदपटढतुंल्ये यौवन वा धने वा ॥ 
छुजनसुतशरीरादीनी विद्यु्रलानि.। 
क्ण्रिकमिति सम्रस्तं विद्धि संसारदृच्तम्‌.॥ ४ ७-२ ॥ 
यावाय-स्तरियोंका संगम आकाशमें नगरफ़े समान चंचंल'है। 
चुवानी या श्षत् मेघ पटल समान विल़ा जातेवाला है.। अंधु, पुत्र, 
अंगेरादि विजलीवत्‌-क्चल है | इसःलवेंसासकेन्चरित्र॒को क्षणिक जानो। 
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जगत्‌ अनादि अनंत है | 
जैन ओर बोढ् दोनोंका सिद्धांत है कि यह जगत्‌ अनादि अनंत 
है तथा इसका कर्ता कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है-- 
प्७6 7005776 06 ६8९ 870॥9 +फए एाणाग), 
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भावाथें-ऐ मिक्षुमो ! यह संसार अनादि अनंत है, संसारी 
प्राणियोंका प्रथम आदि नहीं ढुंढा जासक्ता । जो अविद्या ओर तृष्णामें 
फंसे हुए लगातार भ्रमण करते हुए बराबर नवीन जन्म धारते रहते 
हैं। ऐ सारिपुत्र ! पांच गति मरणके पीछे होसक्ती है। अर्थात्‌ नके- 
गति, तियचगति, प्रेत्यगति, मनुष्यगति व खगबासी देवगति । 


इन पांच गतियोंमेंसे अतिम खरगंगति मात्र अच्छी कही जासक्ती 
है। परन्तु गोतमबुद्धको शिक्षाके अनुसार इस गतिवालेको भी पुनरजन्‍्म 
लेना होता है। जैसे अन्य चार गतिके जीव, जन्मसे मरण और मर- 
णसे जन्म लेते हुए तुमने, इस दीध संसारमें वास्तवमें इतने आंसू 
बहाए हैं कि जिनका संग्रह चार महासमुद्रोंके जलसे भी अधिक है। 


एक मानवकी बुद्धि ऐसे ईश्वरका ख्याल केसे कर सक्ती है जो 
अनंत भलाई, बुद्धि व शक्तिक्ता खामी होकर ऐसे प्राणियोंको अधि- 
कांश पैदा करे जिन्हें “( दीवेकाल्तक नरकर्मे डालना पड़े। हम 
ऐसे पिताका केसे ख्याढ कर सक्ते हैं कि जो अपने बच्चेको 
संसारमें भेजे ओर फिर उसको खये ऐसा अपराध करने दे 
जिससे यह सदाके लिये केदमें पड़ जावे। कया यह खयाहमें आा 
सकता है कि जो ईश्वर आदमियोंको आज्ञा दे कि उनका दरएक पाप 
श्षमा कर दिया जायगा, फिर खये बिलकुल भिन्न रीतिसे व्यवहार 
करे कि मरणके बाद उसे सदाके लिये दण्डित करदें। 


की हे. कं, चने, 


जन सिद्धांत भी ऐसे ही वाक्य हैं कि जगत अनादि अनेत 
है व इसका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है | 

..._ जनाणंवमे कहा है-- 

अनादिनिधनः सो5य स्वयं सिद्धोडप्पनखर । . 

अनीश्वरो5पि जीवादिपदार्थें: संभतों ँ्शम्‌ ॥ ४-११ ॥ 
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भावार्थ-यह जगत अनादि अनन्त है, खयं सिद्ध है, अविनाशी 
है, इसका कोई ईश्वस्कर्ता नहीं है । यह जीवादि पदार्थासे भरा है । 
यत्रैते जन्तव: सर्वे नानागतिषु संस्थिताः । 
उत्पबंते विपचेते कमेपाशवश गता। ॥ ६-११॥ 
भावाथे-इस जगतमें सर्वे प्राणी नाना गतियोंमें रहते हैं, कम- 
जाल्से बंधे हुए जन्मते व मरते हैं। 
नोट-जैन सिद्धांतमें नरक, पशु, देव व मानव चारगति मानी हैं। 
प्रेत ( ब्येतरादि ) देवगतिर्मं गमित हैं | ये प्रेत अछुर आदि अधो- 
- लोकके भागमें रहते हैं । 
मूलाचा में कहते हैं-- 
लीओ अकिश्मो खलु अणाइणिदणो सहात्रणिप्पण्णो । 
जीवाजीवेहिं मुडो णिच्चो तालरुक्ख संठाणो ॥२२।८॥ 
तत्थणु हवेति जीवा सकम्म णिव्वत्तियं सुहं दुक्‍्खे | 
जम्मण मरण पुणब्भवरमशांतमवसायरे भीमे | २५ ॥ 
भावा थे-यह्‌ लोक किसीका किया हुआ नहीं है अनादि भनंत 
है। स्वंभावसें स्थित है जीव अजीवोंसे भरा है। सर्व काल रहनेवाका 
नित्य है। छाल वृक्षके आकार है। यहां जीव॑ अपने २ कम द्वारा 


सुख दुःख जन्म मरण पुनभेव अनुभव करते हैं यह संसार सागर 
भयानक व अनंत है। 


स्याद्रादका सिद्धान्त । 
प्राचीन पाली साहित्यके छेखोंमें स्थाद्रादका सिद्धांत उसी तरह 
झलक रहा है जैसा कि जेन साहित्यमें एक पदार्थ्में अनेक विरोधी 
खभाव भिन्न २ अपेक्षासे कहें जाते हैं, इसीलिये वस्तु अनेक स्वमाव- 
वाली अर्थात्‌ अनेकात हैं। जैसे एक मानव पिताकी अपेक्षा पुत्र दै 
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तथा अपने पुत्रकी अपेक्षा पिता है। भपं॑ने भतीजेक्की अपेक्षा चाचा” 
है, अपने चाचाकी, अपेक्षा भतोजा है इसलिये एक मानव अनेक 
सम्बन्ध मिन्न रे अपेक्षासे एक ही समयमें रहते हैं परन्तु उनको एक 
साथ कह्दाजा नहीं सक्ता | जनच्र एक बात कहेंगे तब्र दूंसरी बात नहीं 
कह सकेंगे । इसलिये जब किसी बातको कहना तो यह बात किसी' 
अपेक्षासे कही गईं है, इस बातको सूचित करनेवाला स्थात्‌ या' 
कथांर्चत्‌ या किसी अपेक्षास #०॥ 8009० ए०७७ ० ध्राएण' 
शब्द है। वादके अथ कहनेके हैं । स्याह्रादके अथ किंसी' 
अपेक्षासे कहनेके हैं | एक जीव मनुष्य था, मरकर घोड़ा पैदा हुआ ॥/ 
यहां उस घोड़ेकः जीव वही है जो मनुष्य था तथा घोड़ेका जीव दूसरा' 
है, मनुष्यक्ना जीव दूध्रा था । दोनों बात विरोधरूप हैं, परन्तु दोर्नोः 
बाते मिन्नर अपेक्षासे ठोक हैं | 


यदि मुल द्रब्यकी अपेक्षा देखा जावे तो जो मानवका जीव था 
वही धोड़ेका जीव है | यदि अवस्थाके पलटनेकी अपेक्षा देखा जाबे 
तो मानवके जीवकी अवस्था दूसरी थी, धोड़ेके जीवकी अवस्था दूरी: 
है। इसलिये हम कहेंगे कि किसी अपेक्षा दोनों एक हैं, अन्य किसीः 
अपेक्षासे दोनों मिन्नर हैं। 


इसी ही प्रकारका सिद्धांत बोद्ध पुस्तकोंसे प्रगट है- 

९ 60609976 0 छप008 97 066०९26 हगगया॥, 
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भावाथ-एक बुद्धिमान मानव इस तरह विचार करता है। 
“८ यदि कोई प्रिय साधु और ब्राह्मण यह विक्षार्दे कि यही प्राणी बरा- 
'बर बना रहता है तो में ऐसा नहीं देखता हू और यदि प्रिय साधु 
ओर ब्राह्मण यह रिक्षादे कि वह प्राणी बना नहीं रहता है न में इस 
बातको देखता हे। परन्तु यदि विना इस बातको विचार किये हुए 
मैं इनमें सिद्धांतों मेंसे किसी एकके लिये निश्चय करदूं ओर कह कि 
यही एक बात सच है ओर दूसरी शिक्षा गछत है तब यह ठीक नहीं 
होगा | क्योंकि इससे हम सहजमें ऐसी किसी बातका विश्वास कर 
ढेंगे जो झूल्य 4 गलत है और उस बातके विश्वास करनेमें भूछ 
'जायगे जो ठीक, सत्य व असली है । इसलिये जो सत्यका खोजी है 
"और प्रज्ञावान पुरुष है वह जल्दीसे एक तरफी फैसला नहीं करेगा 
"कि वद्दी बात सच है व दूसरी बात मिथ्या है, परन्तु इन दोनों वच- 
'नोंका भाव समझनेके लिये यह आवश्यक है कि उनके भीतरी मत- 
“छबको समझें । 
जैनाचार्य कुदकुन्दखामीने पंचास्तिकायमें यही बात दिखलाई है- 
मणुसत्तणेंण णट्ठो देह्दीदेवो हवेदि इदरो वा | 
उभयत्तजीव भावों ण णस्सदि ण जायदे पुण्णो ॥ १७॥ 
भावाथ-यह देही प्राणी मनुष्यपनेकी अपेक्षा नष्ट हुआ तथा 
देव या अन्य कोई पदा होगया । इसलिये अन्य ही मरा, अन्य ही 
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उत्पन्न हुआ परन्तु दोनों पर्यावोमें जीव भावकी अपेक्षा न कोई नष्ट 
हुआ, न पेदा हुआ-जीव वही है। 
भावाथ- किसी अपेक्षा वहौ जीव है, किसी अपेक्षा दूसरा है। 


साधु परीषह सहते हैं। 
जैसे जन साधु परीषह सहते हैं वेसे बोद्द साधुरोके लिये भी 
परीषह सहनेकी बात बोद्ध साहित्यमें हैः--- 
कह 40कांए8 ० प6 80008 9 06086  0पंाए, 
2409०-३३6 "फ्रं$ 8 9 शाण्ी: जण्र0 9263758 ०00 ७70 #6४/, 
कप्ायहुदा: बाते दा, जात छत वक्कांक, ग्रोी08१एॉं0068. प्र8898 बात 
' ऋछ्ाएड 2०ध्यांगड 85 8 सरशोलेए्पड बाद 8ज़ं४पों ज़ात5 एथ्ेए 
धथिा। विशणह5 ० पाल 8205ए. श्णीचंएह 79, शंणेंका ८एॉ४०४, 
एॉंधजंए8,. व588766800९, ९००७४, 6 ०३8४४९४०४, 06. एक 
€&0% €ा0प785, लि 8 ९॥776ए 66 407 87660, ॥868४ 800 06९!॥१४०॥, 
5ंभृंणं॥०० दिपा. ग्रांडट007०,. ६॥८व४०४ '"ब्रात 805, $९एं०९ 870: 
276९#7085 ॥6 56656"ए९$3 85 ६96 ॥0658 ४६४0० 70 ६४९ ज्ञ070, 77086 
ज0 0878८ 776 एथा। 870 7056 ज्ञर0 ८६५४९ ९ 0688प76, [0फ्र&05 
4 06 ला 4 >धा8ए8 7. #8 8७76 ३9; बन्‍ी62९607 07 गद्वांट - 
द्राएज़ 70॥, | |0०ए7 06 80770 4 स््ातं। प्रागर0ए९त; | 0707 
गत 8590705%, 6ए९फज)08 | 7 476 8६४९, 778 8 ६06 एशविटॉ- 
308 07 ॥ग्रण् €तुपथा॥70 ( एकद्घाएुंभुजं।4ट ।]] /5 ) 
भावाय-यही साधु है जो शीत, उष्ण, भूख, प्यास, हवा, 
वर्षा, दंशमशक व कष्टदायक कीड़ोंकी बाधा, दुर्वेचन व कठोर वचन, 
शरीरपर कष्ट व वध व दरीरका काठा जाना, छेदा जाना, जीवन 
भयकारी कष्टोको समताभावसे सहता है। वह रागद्वेष मोहसे बिलकुल 
अलग रहता है। असद आचरणसे जुदा रहता है। अपनी बलिव दान 
सेवा व प्रसन्नताकों वह दुनियांमें पवित्र दशा समझता है, जो मुझे 
कष्ट देते हैं व जो मुझे सुख देते हैं उन सबके ऊपर में समभाव 


रखता हूँ। मैं रागढंघको नहीं अनुभव करता हूँ। हषे व विषादमें 
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क्षोमित नहीं होता हूं। प्रतिष्ठा व अप्रतिष्ठामें दरजगह मैं समान हूं ॥ 
! यही मेरे साम्यभावकी प्रूणता है। इसी तरह जन साधुको बाइस परी- 
घहको समताभावसे जीतनेकी आाज्ञा हैं । 
देखो तत्वाथसृत्र-- 
मार्गाच्यवननिजरार्थ परिषो्त्या: परीषहा: ॥ ८-९ ॥ 
क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिल्लीचर्या निषय्याशय्पाक्रोशव - 
धयांचालाभरोगतृणरुपरीमल्सत्का रपुरस्कारप्रज्ञाज्ञाना इदरनानि॥९-९॥॥ 
भावारध-रत्नत्रय मार्गसे न गिरनेके लिये व कर्मोक्ी निर्मेसके 
लिये परीषह सहन करना चाहिये। वे २२ हैं-९ क्षुधा, २ तृषा, 
३ शीत, ४ उष्ण, ९ डांस मच्छर, ६ नमप्नता, ७ अरति, ८ ज्री, ९. 
चल्नेंकी, १० बैंठनेकी, ११ सोनेकी, १२ गाली, १३ वध, १४ याचना 
-१५ अलाभ, १६ रोग, १७ तृणस्पश, १८ मल, १९ सत्कार पुरस्कार,, 
२० प्रज्ञा, २१ अज्ञान, २२ अदशन | 
जेन साधु भी सममावधारी होता है | 
सारसमञ्यर्ष कद्दा हैं-- 
निन्दास्तुतिसम धीरं शरीरेपि च निस्पृट । 
जिततेद्रिय.. जितक्रोध॑ नितलोभमहाभठं ॥ २०५॥ 
रागह्ंषविनिमुक्ते सिद्धिसंगमनोत्सुकम । 
ज्ञानम्पासरतं नित्य॑ नित्यं च प्रशमे स्थित ॥२०६॥ 
एवं विधे हि. यो दृष्टवा खगृहांगणमागते | 
मात्सय कुरुते मोहात्‌ क्रिया तस्थ न विद्यते ॥२०७॥ 
समः शञत्रो च मित्रे च समो मानापमानयो: । 
लामाछामे समो नित्य छोष्ठकांचनयोस्तथा ॥२२०॥ 


[२१९ ] 


सम्यत्तवभावनाशुद्ध ज्ञानसेवापरायण । 
चारित्राचरणासक्तमक्षीणसुखक्कांक्षिणं ॥ २२१ ॥ 
ईदूशं श्रमण दृश्वा यो न मन्येत दुधधी: | 

नजन्म निःफले सारं संहारयति सवेथा ॥ २२२ ॥ 


भावाथे-जो साथु निन्‍दा व स्तुतिमें समान धीर हैं, शरीरमें” 
भी इच्छा रहित हैं, इंद्रियोंके विजयी हैं, क्रोषको जीतनेवाके हैं, 
छोम महामटके वशकर्ता हैं, रागद्रेषत्ते रहित हैं। मोक्षकी प्रासतिके 
उत्सुक हैं, नित्य ज्ञानाभ्यासमें रत हैं, नित्य शांत भावमें स्थिर 
हैं, ऐसे साधुको अपने घरके आंगनमें आते हुए देखकर जो गृहस्थ 
मोहके कारण आदर नहीं करता है वह क्रियाहीन है। साधु शन्नु व 
मित्रमें समान हैं, मान अपमानमें समान हैं, छाभ अलाभमें तथा 
,सुवण व केकडको देखनेमें नित्य समभावधारी हैं। जिनके सम्य- 
ग्ददानकी भावनामें शुद्धता है, जो ज्ञानकी सेवार्में छीन हैं,. 
चारित्रके आचरणमें आसक्त हैं, अविनाशी सुखके प्रेमी हैं, ऐसे 
श्रमणको देखकर जो आदर नहीं करता हैं वह अपने सारे मानव 
जन्मको निष्फल करता हुआ नाश करता है | 


ग्रहस्थीको निवोण नहीं । 
जबतक गृहत्याग कर साधु हो ध्यानका अभ्यास न करे तबतक: 
निर्वाणका लाभ नहीं दोसक्ता | संसारके दुःखोंका अत नहीं होसक्ता।' 
यही बात दिगम्बर जन शात्नोंमें है व यही बोद्द शास्त्रोंमें है--- 
पा 80096 00 ॥6 87008 07 06०४९ एगंग्रा, 


2420-२99 फल: 8 70 ॥0058-0 067 ज्ञॉ१॥०४४, 0 2900-॥9, 
जञ0, 70६ #७एंणट [65 06ं ॥0782700 प्ं७, एएणा ६76 09800ए[07% 
४ 46 9009, एा&६९४ 8॥ ढा0 0६ शार्द्िए?8 ( 06. ॥. 2. 455 ) 


| 


26896 476. टाद्राएएटत बात 200766 8 80086700 |॥९, » 06॥ 
"'छ तक फ्रैए४ ॥76 ४0०766558.. )68 48 88 ॥6 6एशा थं। 0 7४९६४९०. 
8 9270 ६0 ॥956 ६06 ॥0'9 ॥6 | &।। ॥8 9शर८९ए०ा०४ धागे ७पात 
फगाह 20फ्राते [0 008, 4,68 776 80 077 (६0 #0०7र८88577८58, 


()(, 4, 2, 267. ) 


भावार्थ-- ऐ वच्छ ! ऐसा कोई गृइस्थ नहीं है जो विना गृह- 
'स्थके वचनोंको तोड़े शरीरके वियोगपर दुःखोंका अन्त कर सके | 

गृहस्थका जीवन अपवितन्रताका घर है, आकुलित व बन्धन है 
'प्रन्तु गृदरहित जीवन स्वरगका, खुली हवाका मंदान है, प्रणेता व 
'पविन्रताके साथ घरमें जीवन विताना कठिन है । इसलिये मुझे घर 
"त्याग करना चाहिये। 

श्डै ९ 

जन शास्त्र ज्ञानाणवर्में कद्दा है-- 

न प्रमादजय कंतु धीषनेरपि पार्यते । 

महावब्यसनसकीण गृहवासे5 तिनिन्दिते ॥ ९ ॥ 

शक्यते न वशीकत गृहिमिश्चपर म८ | 

अतश्वित्तप्रशान्त्यथ सद्धिस्त्यक्ता गृहे स्थितिः॥ १०--४ ॥ 

भावाथे--अनेक दुःखोंसे भरे हुए, अति निन्‍्दनीक गृहके वासमें 
'बुद्धिमानेकि द्वारा भी प्रमाद नहीं जीता जासक्ता है। गृहस्थी चचल 
मनको वश नहीं कर सकता | इसलिये चित्तकी शांतिके छिये सत्पु- 
ःरुषोनि घरेका वास त्यागा है | 


साधुको एकांतमें ध्यान करना चाहिये । 


॥फ6 00दणं79९ 0६ ४॥6 छप0008 9 06088 ("गाणा॥, 


249०-860. 050 0706 ४9858. «<एउद्गथ्यट९व 78 ४88४ ज्राएयंए 
-ंग्रपशल 8 ]058: 80 ६86 एए्णाएं] ० 6 ज़070, €एथ॥ 78 ९७४5 
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4998६65 ६0 7, ी$ शांत जिशांग6हु ६0 80॥705९,.. 20705 078703$- 
8णाफत6, भंध्रीर8 486 9 ४0॥प706, 700 शोक ध॥8 8 86६8 0885- 
€07855 (९ 7४, 7. 72, ४06 ) 


भावाथ्-जिसने एक दफे अपने भीतर इस अवस्थाका अनुभव 
किया है वह संसारके प्रपेचसे दूर होजाता है। यदि वह कभी संसा-.. 
रकी तरफ फिर आंता है उसका मन  एकांतकी तरफ जाता है, वह 
एकांतमें लीन होजाता है | यही उच्चतम सुखकी अवस्था दै | 


58907९6 8002 04 806 7४98६ ५४०]! 5, 
40॥48॥778987॥ (जड़ा. 


26606-805 . छ& &076 एी0, जशॉंपरि0पा ०९४आ०४, ए78८065 (6-- 
500 0 अंधांगड ०7०, 30९8 छांगड्र #076, 06 5प90676४ गांघइ८े॥ जा] 7शै०- 
क्‍06 ॥0 ॥8 0९8070000॥ 0०0 &] 968४768 ॥076, 88 ॥[ ॥एंघ्8 77 28 0765६, 


* भावाथ-वही अकेला जो लगातार एकांतमें बठनेका और 
एकांतमें सोनेका अभ्यास करता है अपनेको जीत लेता है | वह सब 
इच्छाओंके नाशमें ही एकांतमें आनंद मानेगा। मार्नों वह एक वनमें 
रहता है। जेन शाखमें भी एकांतकी महिमा बताई है। 
इष्टी पदेशमें कहा है-- 
अमवचित्तविक्षेप एकांते तत्वसंस्थितः । 
अभ्यस्येदमियोगेन योगी तत्त्व निजात्मन: ॥३६॥ 
भावाथे-जहां चित्तको कोई आकुछता न हो ऐसे एकांतमें 
तत्वमें ठहरा हुआ योगी आलूस्य छोड़कर अपने आत्माके तत्वका' 
अभ्यास करे । 
ज्ञानाणवर्में कहा है;ः-- 
रागादिवागुराजालं निु्ृत्याचिन्त्यविक्रम: । 
स्थानमाश्रयते धन्यो विविक्त ध्यानसिद्धये ॥२०-२७॥ 


[२२२ ] 


भावाथ --अप्ूव पराक्रमघारी महाभाग्य साधु रामादिकी फांसीके 
“जालक्ो काटकर ध्यानकी सिद्धिके लिये निञजनस्थानमें वसता है। 


नोट-जिनको सत्य जानना हो उनको उचित है कि जन ओर 
'बौद्धोंके प्राचोन ग्रन्थ पढ़ें | मुझे विश्वास है कि उनकी यह धारणा 
होजायगी कि दोनेोंका तत्वज्ञान एकसा है। जो संसारके दुःखोंसे 
'छूटना चाहे वह चाहे बद्रांका अष्टांग मार्ग चाहे जैनका रत्मत्रय 
मार्ग धारण करे | दोनोंका प्रयोजन यही है कि जात्माके बलूपर खड़े 
होकर दृढ़ श्रद्धा व ज्ञानके साथ आत्मध्यानका अभ्यास किया जावे 
“जिससे निर्वाणक्ी प्राप्ति हो। जेन ओर बोद्धोंकी परस्पर एक दूसरेके 
“ग्रन्थ पढ़कर मित्रता रखनी चाहिये और यही विचारना चाहिये कि 
'दोर्नोका त्वज्ञान एक ही श्रोतसे उत्पन हुआ है। 





